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का अत्यन्त शुद्ध उच्चारण व मधुर आवाज में रिकार्ड किया | 

E |‏ كد 

ओम्‌ | 

दैनिक सन्ध्या, यज्ञ व भजन . 
का अत्यन्त शुद्ध उच्चारण व मधुर आवाज में रिकार्ड किया 上 
केसेट | 


(आयातित ment व ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा बने कॅसेट) | 
शताब्दी स्थल पर हमारे स्टाल में ही उपलब्ध 
9|: 


( 3 
झसली क्वालिटी के लिए कसेट कवर पर ke का निशान अवदय देर 
श्छ 


कुन्स्टोकॉंम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड |. 
(ASSOCIATES OF AKC HOLDINGS, . WEST GERMANY) | 

We 14, भाकट-2, फेस-2, अशोक विहार, देहली-52 3 
फोन : 744170, 7118326 टेलेक्स : 31 4623 AKC IN . 
سم‎ बड़ी संख्या में इस कैसेट के आर्डर पर संस्थाओं को कल्पनातीत छट। | 
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छत पर ठादी-मछला रानी $ शीशमहल में करे बिचार । | 


: बहुत रोज से हम नहि देखा d ताते सके नहीं पहिचान । | 


` | पंख ओट में सूरज छिपिगे 88 आभा पड़ी महल में जाय | t. 
` | नहीं बदरिया आसमान में कह छाया भई कहाँ से आय ॥ | . 
_ | यही सोब मत मछला रानी 36 उपर हेरा आंख पसार) . | 


` | ताबेदार मेरे मेहर के ईह लेकर आये खबर इमार। | 


` | जोड़ा वेठ गया छजों में 48 गिजना-मछला से बतलाय। | . 
` | सुनो दुलारी राघोमच्छ की 88 तुमकोलाजशरम कछुनाया। | . 

| जनमतमछछा तुममरजाती $ दओदोनोंकूलदागलगाय | | 
_ | बारो इन्दल छोड़ के भागी 346 ऐसी मस्ती लई दबाय | | 
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EET prm पुस्तकालय, a E ES 
`| कौन सा मुह ले महुने जावें 88 देहें कोन ख़बर हम जाय। 
` | बोली गिजनी पति अपने से 3e पथरीगढ को हू ढा नाय ॥ 
गिजनी प्यारीकी बातें सुनि $ जोड़ा उड़ा wd ١ 
| ठीक दुपहरी के अम्बल में 3e पहुँचे पथरीगढ़ में जाय ॥ 


| 'गिजओऔगिजनीआसमानसे $£ नीचे देखा आंख पसार ॥ 
| तब.गिज बोले हैं गिजनी से $6 मादी सुनियें बचन हमार । 
जोन रूप की खड़ी ये रानी ae ऐसे ही मंडरीक की नार ॥ 


` | शिजनी बोली तब जोड़ा से $8 इम बताती ठीक निशाना 
`| करनफूल मंछलाका id ह मेरी आँख गई चोंधाय। 
गिजओगिजनीदोनोंमिलके 3e अपने पंख दिये फेलाय ॥ 


sed देखा जब गिजनी को १७ भै मन खुशी मछलदे नार॥. 


| बोही उडते आसमान में $ मछला रानी कियो बिचार 
`| कियोहशारातंब गिजना को 3e रानी जोन RR क्यार | 
` | पाय इशारागिजओगिजनी 3e आये जहां मछलदे नार ॥ 
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18 ( पहलवानी ) मछला हरण | धऽ 


` | सिह छोड़ के स्यार के आई $& सारी इज्जत दई बिगार । 
` ` |तापर ज्वाब दिया मछला ने 36 इसमें कछु नहि दोष हमारी। 
झूलन आई थी बागों में 88 सङ्ग संहेली साथ RT | 
ज्वालासिइ पथरी का राजा dé झूले पास पहुँचा आय ॥ 
कहा सुनी बागों में हो गई $8 जलसिंह मुझसे कहा सुनाया 
| पंग तिहारो पथरीगढ में $ह लेंगे किसी रोज़ मंगवाय॥ 

याद भूलि गई उनबातन की $ सारी जादू धरी उत्तार । | 

बीर मूं दि डिब्बा में दीन्हें de लागी करन आय सुवनार॥ 

| देशी चण्डी पथरी वाली 48 पलंगसहितमोहिलियामंगाय 


ख़बर गुजारे गढ महुबे में 88 ले जांय तुम्हें बनाफर राय) 
देरी समझो खबर भरे की 8 पथरी कर दें पनिया ढार | 
इतना कहिके वहाँ से उड़िके #8 पहुँचे आल्हा के दरबार ॥ 
-| देखी सूरत जब गिजनों की & आल्हा बेला बचन सुनाया: 
कोन देश गे मछला रानी de सो तुम दीजे मोहिं बताया 
| तापर ज्वाबदियाःशिजनों ने $8 सुनलो मंडरीक औतार। |. 
| न लागे कहुँ भला का de लीन्हें RoR देश निहार ॥ 
| SRI बातें ये गिजनों की $$ आल्हा गया सनाका खाय! 
ل‎ D लेकर रहें गहोबे ge य बहुत सिवाय॥ 
cani व्यार हम मर जायें de जिंदा रहें महोबे नाय | 
d.e Miet गिजना तब आल्हा से & नाहक देवो प्राण गंवाय ॥| |. 
0 लई परीक्षा हमने qued % आल्हा शूर वीर सरदार । |. 
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पता-श्रीकृष्ण पुस्तकालय; चीक; कानपुर--१ 


मनका माना भोजन खाना 3e गांजा चरस पिलांबें लाय। 
रोज लंगोटी तुम्हरी धोबें $ सारा लाबें हुकुम बजाय॥ 
बोल जोगी उन लड़कों से $ बेटा सुनों लगाकर ध्यान। 
रमता जोगी बहता पानी 88 इनका कतई नहीं ठिकान ॥ 


आजह शना इसकू वना पर 88 भोरहिं अन्तहिंकरें मुकाम। | ` 


सत्य सुमिरनी लिये हाथ में Se जपते सदा राम के नाम ॥ 
हाथ जोड़कर छड़के बोले $6 जोगी बंशी देव FT | 
जबमन देखा बहु लड़कों का $8 सैयद बंशी दिया बजाय॥ 
गली २. औ रोला २ $ महलन खबर पहुँची जाय। 
तान बांसुरी को मोहनी हे se तिरियां लगीं झरोखेआया। 
कुआ एक साधू आये $ गाते बड़ी सुरीली तान | 

सुनी प्रशांसा जब योगी की 88 सुवा प॑खिनी चतुर सुजान॥ 


| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 


कहने डांगी यों माता से $ दोनों हाथ जोरि सिर नाय | 


जोगी आया एक कू वा पर $& जिसका भेष न बरना जाय॥ | 
आरी शोहरत है नगरी में 3e जाते दर्शन को नर नारि।|. 


हमें इजाजत माता दीजे 88 दर्शन करें जागिया क्यार॥ 
सुनिके बातें ये बेटी की 48 माता बोली बंचन रिसाय | 
बाप तुम्हारे गढ़ महुबे से 88 मछला रानी लाये चुराय॥ 
बनाफरों से करी दुश्मनी 88 जिनकी बड़ी बुरी है मार । 
हैं बहुरुपिया महुबे वाले ¥ जिनका नहीं कोई इतबार ॥ 
भिडहा बेंदुळ का AT $ लड़का रोवत जाय STRUM 
नटवा भरवां बेडिण बनकर e बन्जर देश देत करवाय ॥ 
कहुँ २ जागी कहुँ २.कंजर Se कहु हरजोता बने किसान | 
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|| करें माला हम Su की de तुम सब काहकरोबकवाय | . | s 
गुरू निरंजन के चेला हैं ge ओ मङ्गलगिर नाम हमार। | 


| करिके कूच चलो कु बना से है महू घूनी देहु-र्गाय।| | de 
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। | तैसे लपकी सुवापंखिनी 36 डटती नज्ञर सामने नाथ | 
मिचंगई आंखें दाउसेयदकी 48 कोंधा हुआ सामने आय ॥ 
| | माला सरक गिरो हाथों से 46 दोनों नेन बंद होय जाय | 
।शकर मोन बेठ घूनी पर de सु हते बात कहे कळु TUI 
| दोउ करजोर खड़ी सुकमारी 36 सुवाप खनी शीश नवाय | 
| | कहे edi ज्वालासिंह की 88 खोलो पलक डिगम्बरराय॥ 
| नाम वतन का बोलो बाबा % है SERT कहां तुम्हार | 
कळू ज्वाब सैयद नहिं दोन्हों ge बेटी गई पूछ कर हार ॥ 
| खोलें नहीं पलक वह बाबा $ ना कहु मु ह से कहें सुनाय। 
गुस्सा आई तब बेटो को $8-बोली सखियों से झु झलाया। 
खप्पर झोली ओ बृगछाला E हाथ को माला लेवं छिनाय। 
राख उड़ा दो सब धूनी की 98 बड़ला खबर देव पहुंचाय॥ 
यह नहिं जाया है जोगो का 98 रमठगिया सा पड़े दिखाय। | | 
जादूगर SEIS देश का 98 आया यहां मंड मुडवाय ॥ | . 
करिके जादू दुवा के उपर ३8 छलिहे कोई नवेली नार | 
जोगी नाहीं बह रस भोगी ४७ केहु राजा का राजकुमार 
|| सुवापंखिनी की बातें सुनि क बोला सैयद आँख उठांय।| | 


STEGER 


IIS 


छाप ssp की ले आये $ आये चारो धाम FAT | 
'आजकी रेन टिके कु बना पर $ होते भार चले हम जॉय ॥ |. 
नकंली जागी की बातें सुनि 48 सुवापंखिनी कही सुनाय । | 


b हमारो -बंगाला है $ मेला किया बरटेखर क्यारी 
भूल चूक तकसीर पड़ी. जा #8 उसको जोगी देहु सुलाय। | . 
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| बन के माने भोजन करियो 48 जपियो वही राम के नाय॥ | 

` ' | भजनसेफुरसतजबतुमपाना ७ चनि बंशी की दियो सुनाय। 

BEL महीना चोमासा भरि $8 महरून रहो डिगम्बर राय ¦ 

` | सैयद तब. बेटी से ४8 rr 

. ` ¦ | होता रहना जो wes de काहे लेते भूड़ मुड़ाय-॥।| 

: | रुपया पैसा मोहर असरफी 48 हमको चाह गांव की नाय्‌।। 
 '..नहीचाहना है तिरियन की 48 जपते सदा राम OT ॥| 
. . | चुटकी बने एक दे. दीजे $8 कू वना डारि भोरियां खाँय।| 
-. | सुनिके बानी बैरागी की % मोजन थाल दिया सरकाय | 
— `| साँचे चेला तुम योगिन के $ ओ सबा है ज्ञान तुम्हार। 
` ` | तुम हित भोजन हम्‌ लाई हें de बाबा जेय लेव जिवनार ॥| 
` . | सुवापलिनी की बातें सुनि $8 कहने लगा तलंसी राय 1| 
भाजन भर दो इस तू वे में ३४ फुरसत अभी भजनसे नाय॥ | 

. ede عه د‎ क्या $8 RR भोजन देव मिलाय।| 

` ` | होंगे फारिग्र जब पूजा से % तब हम भोजन लेंगे खाया।| 

` _| जावो चली आप मृहलों को 36 तुमसे सांची दिया बताय 1| 

... `| सुनिके बातें ये जागी की de सब सखियननेकही सुनाय॥ | 

_ | नहीं बनाफल यह महुबे का $ जलम का जोगीपडे दिखाया | 
0004 ] ससय दूर भई बेटी की क$ महलन गईं कूच करवाय ॥ 
EE बताया सब माता से $ जोगी सांच पडे दिखलाय। 

| तरह २ के व्यंजन उसने ® सब तू बामे धरे मिलाय ॥ | 

` | लियो परीक्षा हम जागी कौ # लगता नहीं बनाफल राय। | 

o Se कै येठा मगन जपे हरिनाम | 

` भर क्षा वेगी की के दर २ कहे नारि नरगावा | 


cn 355 सोवत हैं बागो में SELL 
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SRI 


"y 
| डत भे देरी 48 इम भी चले कूच | 
| MER है दल de पहुँचों पथरीगढ़ में जाय॥ |. 


| : SER ad हो गई क ree | 
|| एडी लळभली गलियारन में 3e सुवापंखिनी सनी 


सुनी पु 
|| Stet लागी महतारी dide आया दवार एक मनिहार॥ | . 


| तरह २ की चूड़ी. 15 # माता हमें देव | | 
हतनीहुनकर माता जलगई % बोली बेरी से रिसियाय॥ | — 


कोई बनाएर महुबे वालो de पथरी आया बनि मनिहारा |. - 


|^ तुम्हारा जो सुनि पावे $6 हारे मोहि जान से मार॥ | | 
TT ज्वाब दिया Vu E am काह गई qui. | : 

दिन अहहें महुबे वाले % धरती aff धर्म दुवार।| | 
सुषापंसिनी की बाते 


SISTI की बाते सुनि ६ माता बोली बचन सुनाय [| 
: EEN E Vi Collection. . ४०६ 
1. A, CE Panini Kenya Maha E RES 
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—— फ्ता तुम्हारे कह तुम मनिद्दार ठेव बुलाय । |. 
dia डी जती बेटी $ बाहर iv उसे कदाय ॥ 
यह मन भाय गई बेटी के ध S बांदी को दिया पठाय | 
` | जहां पै ठाबो था मनिहारा % बांदी बोली बवन TN 

|| तुम्हें बोलावे सुवापंलिनी de चल के जुड़ियां दो पहिनाय। | 
बढ़ी खुशी उदन मन वादी $6 बिधना दीन्ही काम बनाय॥ | 
बांदी साथ चला है उदड 46 कीन्हें चुड़ियन के OT | 
. | बारह महल बने शीशा de सोरह महल रेखता क्यार॥ | 
| शीशमहल के दस दरवाजे $ नग हीरन के जड़े किवार। | 
- | खींच बरन्डा दरियाई का $ झालरलोटिमोतियनक्यार॥ | 
| जहां पे बेटी सुवापंखिनी # हाजिर भयो जाय मनिहार। | 
दोडी बांदी महलन वाली e मोदा दिया 58 में डार ॥| 
` ॥ ठाढे उदन रनिवासों में $ इत उत देखें नज़र घुमाय ।| 
| मार पेंच का महल बना हे $ मछला कहीं दिखाती Tall) 
भारी सोच हुआ उदल को # महुबे काइ बतेह जाय । 
| झी खबर कही गिजनों ने है भाभी पथरी आई नाय ॥. 

` TET का सुवापब्डिनी को चूड़ी AT . 
| यही सोच में ऊद बेठा ई तब बेटी ने कही सुनाय। 
` | FR देश के तुम मनिहारे $8 अपनो दीजे नांम बताय\ 
_ | वार्षिकी बातें सुनि क झोला धरा धरनि केयाय 
. | सोंटा दाबि बगल में अपना 3e बोला नेनन नीरं 55 


` | नगर महोबा धुर दक्खिनमें E सुन्दर शहर बसागुलुजार 
- ` Tee के राजा परमालिक हैं 3e जिनको जानत सब संसार 


. ` [करी चढाई एयीराज ने $ नगरमहोबा लिया लुटाय 
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_ [समझ तुम्हारे में जो आवे % दीजे कीमत मोहिं | 
ड ie eins uds. 1 LE SR ts 3 
y द्‌ 


[gi en un m 3e बेटी दीन्हों हाथ बदाय । 
` |पहिे बन्द चढाये उदड के मनियादेव के चरण मनाय॥ |. 
| ex पिन्हाई 3e ठे ठेव नाम मर्हन्दे RI). 


: र श चूडी $8 जब ऊदळ ने दई चदाय। ١ 


अपने ETT. Û जा कहियो & देंदुखियाकार्यालबिसारा |. . 


| कठिन मवासी पथरीगद है $ 30| | 
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| बात बनाकर FETT सछला $$ मुखसे बोली गिरा उचार। |. 
मोला बकस तुम्हारे अव्या & बेटा करें कौन रुजगार॥ | — 
| किस्सा सारा गढ़ TER का $6 नबीबकस तुम देव बताय। | 
| वो छलहन्दी बहुबे वाला 96 बोला नेनंन नीर बहाय॥ 

चढ़ा पिथौरा दिछी वाला E लेकर सात लाख तलवार। 

नेश बनाफर का राखो न :% महुबाकरदियोपनियाढार॥ 

'सुनिके बातें ये उदन की 58 बॉदी आपस में बतलाय | 
| सोचो लड़िका मनिहारे का 28 दीखे नहीं बनाफर राय॥ | | 
` | वहाँ से चलिके सारी बांदी $ पहुँची सुवापंखिनी पास । | 

| हाल गुजारा सब बेटी सों Se हो गई बनाफरों की नास॥ 
मौला बकस नाम वा 3€ उसका नबीबकस है नाम। 
नगर महोवा का 可 有 $£ किस्सा सारा सही तमाम॥ 
छोड़िके मछछा अब उदलको de तीसर रहा महल कोइनाय। 
` | जो कुछ बीती है मछला पर ६% रोय २ हाल रही बतलायी 
नाइक देवर हम हित आये $ आपन धरम गमायोआय। 
मार कठिन है पथ्रीगइ की de लड्हिंसमर कालिकामायी। | 
| देश पहाड़ी कोसों uem 3e तम्बुअन मेख गडेगी नाय। 
जावो भांग यहां से देवर ४७ अपनीलेजाब जानबचाय॥ | 
| अब तक भौजी रही तुम्हारी $ अब हो गई पराई नार। 


| कहना प्यार जाय बेटा से 36 देना सासु को समझाय। | 
. | कही न मानी जेसी हमने $ तेसी मूड ferî आय॥ | 
एक जनम की कीन चलावे 36 छटा सात जलम को साथ। 


uum T a es ॐ क्या तू भोजी रही बताय।| . |‏ ا 
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= जेठ renim का de गदहन हल देने चलवाय | | 
1 गिबन 3% و ا‎ | 


| de बाहो जे पथरीगढ 48 गुरूको लानासाथ लिवाया | 
| दी जडी की मिया मे. करना इन्दल का बलिदान! | 
` | मोह भतीजे का कारियी ना ळे देवर कही लीजिये मात | | 

| हम. बालम कायम रहें de होह हैं बहुत इन्दल्सी रोय। | | 


| अव तुम 


x चरस लागिके भोजाई के وق‎ Ao Raul 


| ऊहल का सैयद के पास जाना. चेलो होना 
| छागी घूनी जह सैयद की % पहुँचा जाय उदयसिह राय। | 
झोला फेंक दिया धूनी. में $ चूड्यां टक टक हो जाय ॥ 
` | हाथ जोइ सैयद से बोला # बाबां चेला ठेव बनाय 
` | मूड देव गुरु दिक्षा क तूबा हाथ देव पकराय ॥ | 
| फंसकर दुनिया के झंझट में 38 आधी दीन्हीं उमर बिताय। | 
` ` | नहि सुख पाया नर देही का de आगे करिबे कौन उपाय | 
. | हुकुम चलानातुम धूनी पर % चेला आ भीक तुम्हार | | 
. | बरजे लहिका सब सेठन के क जागी मती बनो मनिझर। 


hs VENERIS oe ata .CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 5100 Gangotri ७५ Kosh 


०3:33 10435 NR ih ओर 


In ` دواو‎ पु स्तकालय चौक कानपु र? ४६. 


|| ख्पया पैसा छे लो हमसे 8 खोलो मण्डी में दुकान | 
| संगत करिये न पुड्या की $ लीजे कही हमारी मान ॥ 
| बोला उद्ळ तब सेठों से 48 अबना फंसब मोह के जाल | 
| चेला हुइहें इस. जोगी के $ तुमसे सही बतावें हाल ॥ 
| हाथ पकड़ि के बंध ऊदल का 88 कहने लगा तलंसी राय | 
| कोरे तीरथ यहाँ न बेटा $ केसे चेला 8+ बनाय ॥ 


चोटी नीमसार में $6 जहं पर तीन कोटि देवतान 


| अमरकाटिका बिरवा जह 88 अपने हाथ धरा FAT Il 
बनी रसोइयां तहं सीता की € राजाराम किया जेवनार । | 


RRR नीमसार में $ जेहिकीअलंगबिलंगगईडारा। - 


उसी qu के नीचे मूड ह फू कै मंत्र तुम्हारे कान | 
समझ इशारा तब सैयदका 88 ONT उदयसिंह बलवान॥ 


चारिषड़ी ओ सवा पहर में 48 पहुँचे उसी बाग दरम्यान । 


` FR कारन पथरी आये $ कारनसिड किया भगवान) 


थके राह के बहु susp se सैयद आसन दिया बिछाय। 


एक बुक्ष के नीचे दोनों $ सोये तुरत पैर फेलाय ॥ 
| दडी देवी का 59181855 को ख़बर करना 


चण्डी देवी wê बाली $ ज्वालासिहसे कहे सुनाय। 
| योगी बबिके तालम सैयद 48 पथरीअल्खजगायों आया 
| चनि मनिहारा TE आया $ महलन आया चूड़ीपिन्हायो | 
ظ‎ बेद भाव सब छ्या महल का है आया मंछला से बतलाय t | 
अक्कल तिहारी पत्थर पडिगे de जलसिहतेरा बुरा होयजाय। 

नहिं जाने तूने पाया 48 दुश्मन नगर गयेपंजियाय) | '‏ و 
। | अव भी सोते दोउ बाग में $ जाकर दण्ड ठेव बंधाय।| NN‏ 
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-( पहलवानी ) मछला हरण। | ६१९ 


| सुनिके बातें ये चण्डी की de जठसिंहगयासनाका खाय |. 
बाधि सिरोही राजा चलिभा $8 संग बारा सो ज्वान लिवाय। 
सैयद sae दोनों ge जलसिंहलीन्हांबाग्रधिराया। | 
रालिम बोल दिया बागों de अब नहिं राखो देर लगाया | 
` | जहां पै सोवें सेयद उदल de Lua तहां शूरमा 5911| . . 
पकड़ो मारो जान न पावें $8 | 


| बहुत बचाया ताला सैयद 48 तब भी घाव भये दो चार। |. F- 
बहने खून लगा ज स्मों से $ कसके घाव तलंसी RNN | 
| निद्रा देवी की गोदी. में 38 सोवत पड़ा उदयसिंह राय । | 


BEES FRE सैयद उछलि २ रहि जाय। | 
| TE कलहां महुबे वाला $ जागा नहीं उदयसिंह राय॥ 


` | खच तमाचा तेयद मारो % दुश्मन डारो मोहिं मराय। | 


बुड्की भारी दी ऊदल को 48 क्या जम रहेभुजनपरछाय) |. 


| सुल की निदिया तू सोये हे $6 बेरी चढ़ा शीश पर ]سج‎ 
` | नाम लेत खन वा वेरी को ¥ तड़पके उठा उदयतिह्राया | - 
| ओंची नींदन उठि ठाढो भयो 3e आंखिन रहो मोर सोछाय। | . . 
_ | ऑल खोल जब उदल देला ई घायल सैयद पढ़ा |. 
` | सुरखी छाय गई आँखों में & गुस्सा भरा बदन मेंजाय) | . 
pt E euer % ऊंदल गिरा बाजसम — 
[ufo दिया अबहाथीकी १8 ओ चकई सम दियो घुमाया | | 
पटक दिया हाथी को % होदा चूर २ होय जाय ॥| 


一 
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लात मारिकेज्बालासिंह के 36 ऊदल छीन लई. तलवार। 
बोला ऊदल फिर सैयद से $ चाचा हा जावो हुशियार॥ | | 
इतनी सुनके बनरस वाला $8 dee बांधि आपने घाय। 
जैसे भेइहा भेड़िन पेठे 3e जैसे सिंह बिड़ारे गाय ॥ 
ऊदल सैयद की मारुन में $ उखडे पेर शूरमन UR | 
लाश पे लाश गिरी बार्गोमें 88 बहने लगी खून की धार ॥ 
सवा पहर भर तेगा बाजो $ लोथिन उपर लोथ दिखाय | 
बारह सो में एक तिहाई # उदन लकर दिया गिराय॥ 
देखि लड़ाई बघ ऊदल की 98 कोई झर न रोपे 5١ 
. ` | बहुतक ज्वान मरे बागों में 48 बहुतक भागे पीठ ROT Il 
=`. TET जोधा जख्मी हागये १8 सब दल तिडीबिडी दा जाब। 
सुरचा छोड़दिया ज्वालासिंह $ तब देबी ने कहा सुनाब ॥ 
. | हमने रोका तुमको पहिले dé लावो मती मठलदे नार | 
` | अभी तो ऊदल इकले आया $ पथरी दीन्हा S गुजारी | | 
_ | जादिन आवे सिरसा वाला $$ पथरी खोदि कराने ताळ । | 
सुनिके बानी यह चन्डी की ४७ डरिगयो भूरीसिंहकोलाल॥ 
. | सनन बनन कानन में होने $ धक्का लगा कलेजे माय | 
` | गेलगुटइयाँ नेरिन हा गई $ जिन पे राह चली नाजाय॥ 
. | उदर सैयद चलि बागों से $ पहुँचे नगर RR जाय । 
` | कहा माजरा पथरीगद का $ सैयद आल्हा से समझाय॥ 
दोनों आँखों में आंसू भर 98 बोले आल्हा गिरा उचार। 
` | नामी राजा पथरीगढ का % जाकी बड़ी कड़ी हे मार ॥ 
“| तब लकारो बघ उद ने E भैया तेरा बुरा हा जाय | 
तुम्हें हँसोवा का डर नाहीं e बहंको बातें रहे सुनाय ॥ | c 
मठा भाभी के बदले में de पथरी शहर देय फ कबाय। |. 
LUNDI: Mr se d 
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d ` `( पहलषानी ) मछला दरण। ६१६ 


“खबर भेजकर चोर बोनिया $ तुम कुर से ठेव बुलाय॥ 
उदन नाहर की बातें सुनि 88 सैयद के मन गई समाय। 
घोर बोनिया को फिर तुरते 


उदल का बीना 


मार साड्या धावन चलिमा sje पहुँचा ग ढ कुड pul जाया | | 
जहां पे घेठा चोर बौनिया $8 कासिद चिट ठी दई TEN Il: 
नगर महोबे का परवाना $$ बोनो पढ़ा खूब मन लाय। 
जोन बात को हम चाहत थे $8 इश्वर रोजी दिया लगाय॥ 
करो तयारी गढ़ महुबे की de बोना संडिनी भया सवार) | . 
`| मंजिल तयकरि बोना पहुँचा $8 जहे दरबार neri क्यार॥ |. 
जहाँ बनाफर मण्डरीक थे dé बोना बोला बचन सुनाय | 
कोने कारण मोहिं बुलवाया Se ओ महराज बनाफर राय॥ 
खातिरदारी करि बोना की $8 उदल बोला पास बिठाय।| : 
भौजी मला को ज्वालासिह $6 पथरीगढ ठे गया चुराय॥ |. 

| बात बिगड़िगे बनाफलों की 8 इज्जत मिलीखाकमेंजाय। 
बड़ा भरोसा बोना ` तेरा $6 अब सँकरे में हाउ सहाय ॥ 
| क्वारी बेटी ज्वालासिंह 
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जोसे बिसुवाना महुबे का $8 खाते दिया तुम्हारा नाय | 


EN FER फ्यरीगढ में $ नाइक प्राण गंवावें जाय ॥ 


| 7 तुम पयरीगद की $ जो लिख देव उदयसिंह राय। 
| 5155090 आल्हा ठाकुर 88 तो हम आवे रङ्ग चढाय ॥ 
E माफ पथरी की लिखदी $ आल्हा दसखत दिये बनाय। |. 
लिखा पदी आल्हा जब करदी ३ भा मन खुशी बोनिया TIN 
| छागो तब आल्हा di सब सामान देव मंगवाय | 
| युस्किल काम नहीं यह कोई ४8 अबद आयें EMT 
डब्बा गहने वाला $8 दीन्हों आय उदयसिंहराय। 
Ww दिया है कपड़े वाला $ सेंदुर सुरमा दिया मंगाय ॥ 
T शीशा रोली मेंहदी $8 हरदी भरदी तुरत पिसाय | 
तब सामान बांधि बोना ने ४8 अपनो खंता लिया उठाय ॥ 
| केंची चाकू और हथौड़ी $ बटुवा लिया गले में डार । 
| खरी लीन्हीं ईसपात की % पत्थर छेदि जो होवे पार ॥ 
| जितना बाना है चोरी का $# लेकर EET का सरदार | 
करी तयारी पथरीगद की e सबसे करके राम TER ॥ 
कूच बोलि महुबे से दीन्हां die मारग सगुन पडे दिखलाय | | 
बायें हाथ से तीतर बोले $ सारस बोलि दाहिने जाय ॥ 
` बना चोर का मब्ला के पास जाना | 
समुद चन्दा है बोना फे $ पीछे खड़ी जोगिनी आय I 
सशुन हमारो झूठ न पढ़िहे dé तेग्रा भले झूठ पडि जाय॥ 


बिनाभेद के होय न चोरी क केसे करदे काम तुम्हा ॥| ， 


` [शग लेया शिर में बंधो % रामानन्दी तिलक गाय ॥ | | 
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RET पयरीगढ़ में क# तबअपनेमन कियाविचार 
| भेष बदल तब बोना डारो # ली बनिया की शकल बनाया 
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( पहलवानी ) मछला हरण | 


पहिन अंगरखा बोना Se लीन्हा गले दुपट्टा डार | 
___ Î पहिन के जूता माइवार का % बोनां बनि गया साइकार॥ 
| लेकर थेली रुपयों वाली $ घूमन लागो चोक बजार | 
ظ‎ | कीन्हां बोना पथरीगढ में $8 सोने चाँदी का रुज़गांर ॥ 
'जवाहरात के माल खरीदे ج39‎ dd उसे emp पाय | 
. | आठ रोज पथरी पें हो गये ४8 घूमत फिरे बौनिया राय ॥ 
j २ ओ कचा २ #$ लीन्हा बोना सभी निहार | 
| महल निहारा ज्वालासिह PIE जामें रहे मछळदे नार ॥ 
भरभादोंकी झुकी अंधेरिया 48 चहँ दिश सुझ पडे अ धियार। 
| कोंधा छपके बिजली तढ़पे $£ पानी बरसे मुसलाधार u| 0 
` | भागि सन्तरी गये पहरे से $6 भा मन खुशी बोनिया राय। 一 
` | मौका आज पढ़ा चोरी का E ऐसे में हम चूके नाय ॥ | 
` | भेष किया चोरों का बोना #8 सिगरी चीजें लिया उठाय। | 
नज़र बचाकर सबकी बोना 88 महलों तले पहुँचा जाय ॥ D 
मछला रानी के महलों की $ बोना कुण्डी रहा हिलाय । | 
— | पडती नाद नहीं मछला को dE हरदम फ़िकर रहे मन माय ॥ | . 
जंभी किंवारे बोना झेले $8 तब मछला ने कहा सुनाय। 
बड़ा अनोखा तू आशिक हे ge ओ मस्ती ने लिया दबाय॥ 
करिके कोल अगर तू पलटे 36 जलसिंह पडे नरक में जाय। |. 
कुल्या नारी हम नाहीं हैं 96 जो तू लेय मुझे फुसलाय ١| `: 
` | ऐसा तुझे सरापू' जलसिंह $£ 53323851 c 
` | पतित्रता जा चाहे मन में $ पल में परलय देय मचाय॥| ` | 
— (धीरे २ बोना बोले $ रानी सुनो महोबे wm. 
| हम नहि राजा पथरीगढ़ के 9 माता बोना नाम हमार ÎÛ oo 
तुमहित बांधि महलमें आयो 98 माता खोलो बजुर किंवार । | 
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पता--श्रीकृष्ण पुस्तकालय, चौक, कानपुर?  . ५५ 


बोल चीन्ह बौना का मछला $ सांकर खोल दियो झटनार॥ 
` | सूरत देखी जब बोना की $£ तब मछला ने कही सुनाय। 
जाओ भागि अभी महसे $& क्या जम चढ़े भुजोपरआय॥ 
पता जो पावेगा ज्वालासिंह $ तेरी क्लैद - लेय करवाय | 
मेरे पीछे बोना अपनी $ यहां पे देही जान गंवाय॥ | 
छूकर पैर दोउ मछला के $$ कहने लगा बनिया रोय | 
क्यों TET रानी मन में $ हमको खोफ़ जरा भी नाय॥ 
नमक तुम्हारा खायो माता $ सो काया में गयो समाय | 
पेशा मेरा हे चोरी का $ हमको TFET कोई पाय ॥ 
डिब्बाजेवर वाला $& सो मछला को दियो दिखाय। 


यह रङ्ग लाये हम महुबे का 88 उस क्वारी को देय TET | 
कमती होव जिन चीजों की e मुझसे जल्द देव बतलाय ॥ 
काम न मेरा रङ्ग चंदाना $ पर क्या करू बात मजबूर। 
जो कुछहुकूमदियाऊदलने $ मुझको करना पडे जरूर ॥ 
सुनिके बाते ये बोना की अह मछला फूली नहीं समाय | 
अबहम जानो अपनेमनमें 88 बोना लेहो मोहिं SET ॥ 
| चौकस रहना शीशमहलमें 3e पावे खबर न पहरेदार । | 
म सोवे सुवापंखिनी क बांदी रहें हमेशा चार ॥ 
c. | ऊंचे बुज बने महलों के 36 केसे चढे वहां पर जाय | 
. | रडु घढाना मुश्किल बोना ई तेरी जान बचेगी नाय ॥| 
` |तबललकार कही बोना ने $$ अपनी खींच तुरत तलवार। | 

बैठे भजन करो महलों में 3e तुमतो मंडरीक की नार ॥ | . 
. | देखोअजमतिअंबबोनाकी १७ अबहीं आउँ रङ्ग चदाय। 

o ` | इतनाकहिके med १७ तुरते चला बोनिया TN) / 
[सब सामान बांधि कमे में $ पहुँचा महल रेखता ارج‎ / 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~` कोन महलमें सुवापंखिनी $ सो मोहिं माता देव बताय॥ 


बाते इरजो को जब देखा # हिम्मत गयो बोनिया हार॥ | .. 


किला ae उड़ि रहे सुनो कबूतर काग। | 
| भर निगाह ऊपर को चितवे 48 तो गिर जायशीशकापागी। | | 
'| चार डार गढ के हैं भारी 4 जिनमें लागे बज्र किवार। |. 


| महल निराला है शीशे का 3e जामें पड़े नगीना WON | 
देश २ हम चोरी कीन्हीं 48 ऐसी जगह मिली कहिनाय॥ | 
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P ( पद्दखवानी ) 3991 E ١ 


२ गवनत आवे 3e पहुँचा खास e : पास | 
i rere रिवनी करत स्वगे में बासी 


गथलअखडः 


` | हगे serie खिड़किन में $8 जिनमें दशो दिशन की मारा) 
पुर रखवारे E तह डोठें १७ आला नागदोन का हाय | 
पनियां सोत बरें खंदक में 48 जामें मगर हिलीरा खात ॥ | 
जाकोइजनगब चढकेनिरखे dE ताको सूझ परे आकाश |, 
` |जनेविचित्र बुर्ज अतिसुन्दर 36 है मरयाद अठारह बास d 
| नीचे नज़र पडे सन्दक में $ पड़ता देख सुनो TE | 


` | धरते पाँव रपट तहं जावे $ बोना सोचि २ रहि जाय | 


बिना कामकरिमहुबे जावें $ पावें दुःख बनाफर राय | 
सुमिरके देवी कूइइरिवाली % गोह को रस्सी दई पकराय॥ 
उपर फॅकि गाइ को दीन्हा १७ चढिगे गोह महल में जाय। 


dn 


शातिरकुड्हरि वाला 3e खू टीगाडि महल चदिजाय। 
बदनसमेट राह खिड़की की % पहुंचा महल बोनिया राय॥ 
— | जाकर चिपकगया सम्भे में $ जैसे छिपकी रहे छिपाय । | 

` | जागे बेटी ज्वालासिंह की % घर बांदिन से रही बताय॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


EET पुस्तकालय, sits, कानपुर | 


सुवाच॑लिनी की बातचीत 


अब हम सोती हैं महलों में $8 इमकोनिंदिया रही सताय॥ 
रानी मछला को महुबे से $8 लाये जब से पिता इमार। 
तब से खटका भारी हमको % बोंदी खूब रह्यो होशियार॥ 
| डाकू बोना कुइहरि वाला 36 करता काम महोबे SUC 
बेशक Nep पथरी गढ $ आल्हा मण्डरीक ओतार | 


धोखा खानां मत पहरे से $ नहि कहूँ बोना पहुँचे आय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


| وو‎ रहीं आंखें बांदी मेरी $ आधी रेन पहुँची आय । | 


| चोरी करने में शातिर है $ जाको नाम बोनिया राय। 


.सोते पाया सबको बोना db दियेमहलनके Rare | 
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५८६. (RR) मछला لج‎ ` ۰ 


| चादर लोटि दियाक्वांरी की 48 SINT भया सामने आय । 
٠ _ | सूरत देखी जब कामिनकी 5 बोनाखुशी हुआ मन माय॥ |: 
E al 1 CCE MUR: E 
खोल पिटारी गहने वाली 3e मन में अमरयुरू को ध्याया 
| पैर महावर हाथन मेंहदी $8 बोना रचि २ दई. लगाय॥ 


| अतर गुलाबन की शीशी छे $6 दोन्ही तुरत Ss डार 


सुरमा आंगिदिया आंखोंगें 3¢ दांतनमिसिया दियालगाय॥ | 
डिबिया रोरी वाली $ दोउ भोंहन बिच दई लगाय। | 


0 ` ` . | कोमल बदन उपर की बारी ईह गोरो गात कामिनी FR | 
`. _ | बाल संवार बाँध चोटी को % दई सेंदुर से मांग भराय | 


_ |शीशा कपा धरि सिरहाने क सुरमेदानी रखी छिपाय ॥ 
7  |इरे पाट की चोली लेके E दीन्हीं कवारी को पहिनाय ।|. 


बिदिया धर दी हे माथे पर de मुख में दीनहां पान खबायी। 


|| चीरदक्सिनी को पहिनाया $ सिर में चूनर छाल ओढाय । | 


` | हो अंगुरियनमेंडेबिडिया $ अँगुठा अ गुंष्ठानपहिराय।। |. 


(WB बजुा भुजदंडन में dB कानन करनफूल छबिदार। | 


| पुली डारि दिया गर्दन में de दीन्हों नाक नथुनियाडार॥ | 
कडा केडर छडा डार दिये de नीचे पायजेब की मार । | 


| मोहन मा हार निराला dé डारो गले नोलखा हार | 


. बेडी इरी सित से बोना डाकू de जोरा हाथ दिया पहिनाय। | 
कमर करधनी धरि सोने की de जडे सितारे मोहन माय ॥ | 


rer ओर. मिठाई & पंगा धरे फूल ओ पान। | 


(A या # जब रब श | 
` | लेकर छोर तुरत चूनर को % लिखने लगा बोनिया राय 0 
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३६ des 7 ur ( पहलवानी ) मछला हरण | 
रुद्राक्ष की माला पहिनी e मनो तप कीन्हों बरसहजार। 
' | हाथं कमंडल सैयद लीन्हां $ भसमी लीन्हा अंगलगाय) | . | 
- | وو‎ डारि लिये कानों में 36 झोला खप्पर लियो उठाय। |... | 
| बटुआ लीन्हों अजमतवालो $ बाइस पते शुदारिया क्यारा | ._, 
सत्य मित्रता हे लोहा से 36 जामें छिपी ढाळ तलवार॥ 
एक तो भारी डीलडोल का $ कंजी आंखों का सरदार। 


| सजे. बाना बैरागी का يو‎ चोथे रूप दिया करतार ॥ | . 0 


` | संजकर सैयद ठाढो हो गयो de सजने लगा उदयसिंह राया | 
n उपर जामा पहिनो १७ फिर पैजामा लियो चढाय ॥ 
| पाग टपेटा सिर में बांधा 98 कानन कुण्डल लीन्हें डार । 
- |अमृतसर का जूता पहिना क पंचा लाळ लहाउर क्यार ॥ 
| ककरः झोला दांव पेंच का 5 तेगा उसमें धरा. BT | 
मारू अचकन जरीपोरा की 3e तामें लीन्हीं बेल टंकाय ॥ 
| तरह २ की चूड़ी AH सोंटा लिया हाथ रंगदार । | 
झोला रांग लिया कंधे पर % जो रणशूर महोवे क्यार॥ 
` | सबसे मिलकर gue सैयद de qul चले कूच करवाय । 
| एक रातओ दिनभरचलकर de पहुँचे पथरीगढ में जाय | 
जहां चमन था ज्वालासिंह % सैयद बोला बचन सुनाय । | . 
| चार रोजतुम चुपके रहना de बेटा मेरे उदयसिह राय ॥ | 
गाली देवे जो कोई तुमको क्षै उसको बुरा मानियो नाय । | 
पहिली गारी हम सहि लेने % दुसरी चुप्पसाधि रहि जाय। 
तीजी गारी पर नां छोड़ #8 मु हमें ठांसि देब तलवार । 


सुनिके बातें बघऊदल की कै बोला बनरस का सरदार॥| `. 
तुम तो बेटा रहों बाग में क पहिलेहमपथरी को जाय) |. « 
उदन नाहर को समझाकर क पथरी चला तठन्सी रोय॥ | . ., 
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m पंता--श्रीकृष्ण पुस्तकालय, चौक, कानपर-१ ` | 
सेयह का पथरीगढ़ में बलख जगाना 


| घड़ी एक मारग में बीती $ सेयद पथरी पहुँचा जाय । | 
सुन्दर शहर बना पथरीगढ ४8 उपमा काह कहें हम गाय॥ | ._. 
कङ्कर पत्थर - की सड़कें हें $ पथरी शहर बना गुठजार॥|  . 
| डॉल दिवारी ओ RETÎ 96 ठादे महल रेखता क्यार ॥ 
` | धर्म सनातन बने शिवाले $ हिन्दू लोग करें विश्राम । 
` . |बनी सरायें भटियारन की $ जपते मियाँ खुदा के नामं॥ | . 
` | पहुँच के सैयद पथरीगढ़ में 48 घर २ अलख जगाई जाय । 
| बीन बंसुरिया पकड़ हाथ में ३8 फू कन लगो तलंसी राय ॥ |. 
- _ | बाजत बीन चैन की बंशी $ सब नरनारि बिकल हो जायं॥ 
` | हाट बजार गली ओ कूचा $ गावें भजन तलेंसी राय ॥ 
` | सौदा देत भूल गये बनिया $ गुड़ के धोके तोलें दार । 
` `` | तौलनवाले तोल भूल गये ge कपड़ा वारे दून गये फार॥ 
`“ | लिखने वाले लिखना भूले 48 नकदी लिखग येकमउधार। 
मड़े चून तिरियन ने छोड़े مو‎ मरदन तजे. Ves थार ॥ | 
| नर ओ नारि सकल पथरीके de सुख योगी का रहे निहार। 
| दाबिअंगुरियांतिरियांरहगई4& बहंजू धरे किवारों क्यार ॥ 
गोने. वाली मोनी हा गई $ ब्याह लरजि २ रहिजांय । | 
ध्यान afe गये पतिबतनके ईह कवारी गणपति रहीं मनाया 
कहती तिरियों हें आपस में 3e योगी भेष महादेव क्यार ।| 
सड़ नादिया जिमके नाहीं 48 भैना qu पर बलिहार॥ | 


| ब्याही दती इस तपसी को है तो नित घोंटि पिलातीमांग। 
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तुम सबका पति जोगी होवे $ हम क्या गिरे कुआं में जाया 
कोइ २ कामिन मनमें सोचें $ घटिहा हो तुम कृष्ण बुरार || 
ओढे कंथ मोय तुम दीन्हें S ऐसा दिया नहीं भरतार ॥ 
कोह २ नारी बढ़के बोले ह अपने दोऊ जोड़कर हाथ । 
à बाबा जङ्गल रहना $8 सेवा करब दिना ओ रात ॥ 


साठि बरसकी जो बुढ़िया थीं 88 नो ज्वानिन से कहा सुनाय॥। ٠ 
रसकी माती लाज न आती $ तुमको योषन लिया दबाय। 


काम के वश में अन्धी डोले 3e पड़ता देख आँख से नाय أ‎ 
चेहरा मोहरा बना भियावन $$ गज भर छाती पडे. दिखाय।। |. 
यह तो लड़िकाकेहराजा का $6 हाल में डारो मूड मुढ़ाय | 
छलता फिरता है तिरियों को 3e इसकी आँसङ्गुरी दिखलाय॥ |" 
लेकर सोंटा हाथ. में सैयद ४ तुरते कहा बचन 四 


| डारि मोहनी सैयद दीन्ही de सारी तिरियाँ गई' लुभाय | 


| भई दिवानी तुम जोबन पर $ सारी अकल गई बोराय ॥| 


| TT साला में सठियानी i वुदियाघटिगयोज्ानतुम्हार॥ | 


दोष लगाती हैं जोगी पर se जनमकी पापिन पड़े दिखाय। | 


—— 


id iem पर % कोई रहा सहारा AT | 
बेचिमोहिंदीन्हां T 36 तब हम डारा मूड मुडाय ॥ | 


` | सुनिके बाते ये जोगी की 3e बडिय | 
Mert $ TET चली गई खिसियाय। |. 
उचा कुअ देख पथरी का 96 जोगी धूनी दिया dii. | 


सबको मोह लिया बाबा ने $& तान 


بک 
B‏ 
८‏ = 
p‏ 
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E‏ 
B^‏ 


सैठन 市 बाबा हमें बना लो दास ||, 


| बाप हैमारे बारे. मरिगे 3e मैया मोरि रांड हुई जाय॥ |. 


चार महीना चोमासा भर ३७ 


m ds m تج‎ 

: [म लिखागणपतिका 48 पीछे लिखा लक्षमण राम। 
-सूय चन्द्रमा की छवि न्यारी 48 लिखदओमहाबीरकानाम॥ 
लिखी शारदा मेहर वाली 4७ मनिया देव महोबे क्यार । | . 
अमरगुरूकी महिमा भारी % राजा चन्द्रबंश सरदार ॥ 

जिनके घर में पारस बटिया # लोहा Sq सान हुई जाय | 
Vara लिखाहे बुनिआत्दाका 3e जिनकाक्‌ वरहंदल्सीराय॥ 


nx gem शरी पि 5 आधे बजी विषम तलवार। | ` 
| आधे pur न रहे ना 8 ना रिस रहीक्षज्ियनक्‍्यार | _ 


Bre बोना Tî कै seed | 
_ |जुल्म युजर हे बोना ने क. चि दिख 


ज व परे शोली में हुति दिखे नाय! 
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( पहलषानी ) FEIT हरण । 


हाकलबिगाइतुरतबांदिनकी E बोना चला कूच करवाय ॥ | 
रानी मछलो के ढिग आकर ४ सारा हाल कहा समझाय।| ` | 
डारि मसान मात महरन में de दो दुलहिन के रंग चदा | 
बाल कारि बांदिन के लीन्हें % मु इपर केयलादियालगाय। | 
ا‎ णी لد‎ 1 48 रानी मोहिं देव बतलाय॥ | 
बातें ये बोना की ¥ मछला कहाबचन झुस्काय। |. 
emm तेरी m ge नाजा 
खेर आपनी जो तू चाहे $ जाने अभी यहाँ से ATU) . 
| खबरजो पावेगा वाहिद 96 जिंदा तोहि जलावे आग॥.| 
| सारी रात खतम हो आई dé मत कर देर बोनिया राव।| | 
`| बात मानिके रनि मछलाकी १७ बोना चला चरन शिर नाव॥ | | 
` सुवापंलिनी का हैरत में हीना | ` 

शहरके बाइरवोनाकदिगयो 3e जागी सुवापंखिनी नारं ।| `` 
Wem आंखें जब बेटीकी 48 तब अपने को रही निहार ॥ | 
नये २ जेवर देखि बदन में $ गई बेटी की.अकल भुलाय। | 
` - | पढी हकीकत तब चुनरीकी $ मन में गई सनाका खाय॥ | | 

` | उठी दुलारी ज्वालासिंह की $8 हाथ में कोड़ा लिया उठाय। | : 
| पीटन लागी घर बॉँदिन्‌ को $ दईं देही को खाल उड़ाय॥ | 
कीन्हीं बहु पहरे में $ हमने पहले दिया बताय।| 
| सुना है हला जब मछला ने % बाहर महल पहुँची आय॥ |: — 
खिड़की खोलि कहे क्वारी से $ द नातीच्या दवाय E 3 


e पर 48 दशेन करन डिगंबर क्यार। |.“ 

| क्यों नहिं मारो उस जोगीको $8 जो या बनरस का सरदार: 

भरे २ बाहें चूड़ी पहिनी ई तबनारारम लगीतोहिंना | | 
तुझे मारना था उदल को $& महलनआयोबनिमनिहार॥ |. 


"| 


i Di: Ei uetus 
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सैयद ने नहिं देर करी चट फोजन माहि बियुलबजवाया॥| ` 
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`. | आरो नाहीं उस बोना को 96 जिसने आय किया सिद्रार । 
| नाहक मारति हे बांदिन को $ इन क्याकीन्हींखतातुम्हार॥ 

भ है दुरगतिइनदासिनकी $ कामिन सुनले तेरे REN | 
सुनिक बातें ये मछला की $ बांदिन छोड दई Rear ॥ 
| अब ना रहिवे पथरीगद में % बाहर भीक मांगिके ai I | 
Co. | काह बिगारा हमने बेटी $ कोइन दीन्ही खालउड़ाय ॥ | 
तेरे पीछे हम: सो गई" ४8 हमको खबर रही कछु नाय। | . 
सुनो हक्कीकृत अब बोना की $ bue नगर महोबे जाय ॥ 
जहाँ पै बैठे आल्हा उदल $ यो शीहा झुकाय। 
. | Ta घूमिगे मण्डरीक की 396 सुहं बोना पड़ा दिखाय ॥ 
.... | हाल बताओ पथरीगद का $ डाकू SR को सरदार | 
: - बोला बोना कान क कण करा 1 
-— . | © बढ़ाया हम $ ठाय सिंगर काम बनाय | 
बाल कतर बांदिन के लाये $ तुम खि लेव बनाफर राय 
` .. | उठिके आल्हा सिंहासन से 36 लओ बोना को गले लगाय। 
| स्याबस डाक कुइहरं वाले अह अच्छा आये रङ्ग चढाय ॥ | 

: | काटिजगीरे दह बोना को % आल्हा मण्डरीक ओतार।| 
. | मालखज़ाना इतना दीन्हां 36 जिसका कोई नहीं शुमार ॥ 
` | . महोबे बालों की पथरीगढ़ पर 3915 E 
`~ | च०-सुनि बात लई बोनाकी जबे उंठि उदल ने दै हाथमिलाया। | ` 
४... | धनपाल दिये परमालिक ने जागीर में आल्हा गाँव लिखाया॥ | 
: मरना के दिल में धीर भयो देवा ने जमी था प्रशन उठाया। |. 
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TT ( पहलवानी -) म्ला दरण। ` ६२६ 
| खबर भेजि सिरसा को दीजे $ आवें साजि बंधु मलखान॥ 
तापर ज्वाब दिया आल्हा ने $6 सुनिये बनरस के सरदार | 
| नहीं बुलाओ मलखाने को $8 नहिं वो कारिहे हंसी हमार ॥ 
— Rx बोली मलखे मारे 36 गोली निकर जाय वा पार] 

- | बात सही हमसे न जहहे ४७ चाचा मानों बचन हमार ॥. 


` [RR साजो महुबे वाली 96 जिनमें बडे २ सरदार ॥ 
| ब्रह्मा जागन सियानन्द को % सङ्ग में अपने चलो RAT | 
. |देवा.सगुनी ओ उदल को % लीजे साथ तलंसी राय ॥ |. 
| बोला सेयद तब आल्हा से 98 भन मेरे था यही बिचार । | 

. | ओर जरूरत ना ज्यादा की $ इतने काफी हें सरदार ॥ 
| बाजो esp हे महुबे में % बीतन लागो हाहाकार । |. 
हाथी साजन लगे महावत $8 घोड़ा साजन लगे सवार ॥ |. 

` | तोप दरोगा तोपें साजी 88 ओ चरखिन में दई धरायं । 
| साजि बेदुला उदल बेठों ge Sd मनुरथा जाय ॥ 
. | हैरनागर घोडे के उपर % बेंठा कुवर महोंबे FR I | 
| आल्हा बेठा पचसावद पर ७ ठाकुर मण्डरीक औतार ॥ 


` | डेढ लाख दल जागन लाये $ भेने जोन TRS क्यार ॥ | 
. | लेकर घोड़ा सङ्ग चोदह सो $ आया कु वर सियानंदलाल) | 
0 "d करेलिया इंद बेठा ४8 जिसको बरनि न जावे tell | 
| बीना डाक इड्हरि वाला 36 ता सङ्ग सजे पांच सो ज्वान। 
. | ओर बयरिया डोलन लागी $& दलको मचन लगो घमसान॥ 
| फ़ोजकमनियरदलकेअफसर de लश्कर लिये खड़े तेथार | 
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` | ठडिका नातिन से TF TIE अपना लश्कर करो तयार। 


`. | तीन लाख से सैयद सजिगे ae घोड़ी सिंहन के असवार । 


c DNE सैयद ने दीन्हा क दलका मिले न माना पार ॥ | 
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m बतता--श्रीकृष्ण पुस्तकालय, चौक SC " 


ELLE 
तेसे दल अहुने का निकलो de लपकन लगी सिरोही amat 
गोल तिलगंन के बरे हें $ घूमत जावें लाउ निशान । 


उडत फरहरा दरियाई के % सूखत कु वा ताल के पान। 


बधियन के रथ र्या क होने जंगन की शन्कार ॥‏ مج 
पहिया दुरकत हैं तोपन के ह बंजर खेत मुवा हुई जा।।‏ 
धरि उदानी आकारो गे % सूरज रहे FF छाय ॥‏ 
केहर गूढ छोड़ के भागे # ओ मु ear फिरत सियार। |‏ | 
भूलिचोकडी गई fecil की de पंछी भागे छोड़ बस्पार ॥ |‏ | 
'रातओदिनकीमंजिलकरके # पथरी शहर गये नगिचाय ।‏ 


में % qê पर लागी चोकबजारा |. 
| vim ली न सारे बुला लिये सरदार ॥ | . 
|| पाँच पान का वीरा धरिके # ओल्हा बोठा बचन un 1 
| जो कोई खबर करेपथरीगद de उठिके बीरा छेय p : s 
| सुनिकेबानी यह आल्हा की बह कषित मूड लीत ds 
कोई हेरत لاا‎ नीरा तन de कलशापानगया कुहिरो |. 


% सुनते नाम जाय घबडाय । | Ee 


| 

| 

| e ES fas क्षत्री कान हिलानें नाय ॥| | 
|| सवार की दहशत भारी Se क्ष ا‎ 


-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ^ | 


(at ) मछला 55١ 


| सुनिकेबानीवुनिआास्दा की कै सपद | 
सैयद का ज्वालामिंह के दरबार में जावा | 


E करी तयारी पथरीगढ की क सिंहन घोडी भये सवार । | 
मिला भेंट करि सबसे सैयद de सारी माया मोह बिसार ॥ |. 
| मसको ऐड़ा हे घोड़ी के عو‎ सिंहिन चली मधुरिया चाली | 
| नरियिठ ऐसे फोरत जावे de चमके अष्टधात की नाल॥ | 
| जहांकचेहरी ज्वालासिंहकी 48 पहुँचा बनरस का सरदार । | 
| भूमि बिरानी डगडग भारू $6 सैयद देखें आँख 51| 
. अडे छबीना दरवाजे पे 48 पहरा हिले तिलंगन क्यार। | 
पग २ पे पेदल ठाढ़े $ दुह २ पेग खड़े असवार॥ |. 
. |बषे चोतरा हैं ढाटन के ह लागे सेलन के खरिहान। || 
. (कंथा लागे बन्दूकन के % भाला तरकस चदे कमान ॥ | 
` |सूरःसुभट रणधीर बहादुर $ बेठे रसिन में. सरदार । ||. 
` | सुवाराम ओ श्यामसिह जी % टिहुना धरे बैठ तलवार ॥ | 
` | हाथीराम ओर भेरोसिह 3e बेठे बंगला के दरम्यान । | 
— | भंग के गोला त्री खाये $ बेठे झुके अफ्गीमी ज्यान ॥ | 
'ज्वालासिंह गदी पर बेठे 3e पातुर नाच रही दिखलाय। | 
पहुँचा घोड़ा जब सेयद का बंगला नाच बन्द हुई जाय॥ | 
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| |पता पायके sn 
हाय इरादा जा 569 का कह ता 
| | करना चाहो राजी नामा % 


` | आये सेयद जब तम्बुअन में 8 भे मन खुशी ननाफर राय ॥ | _ 


मांस पलढ़ियों में बंट जइ 98 तन कहिं मिले मछुलदे नार! | | 


` भागिमिहरियों के लहंगा में ge छिपके बेठे जान बचाय ॥| | 
`. . | जोन ओर को सैयद दाने % सो दल काई सा फट जाय। | | 


भे सिपाही ज्वालासिह.के Se बंगला डार २ हथियार ॥ 


| ` ज्वालासिंह का देवी चंडी के पास जाना | 
| सांयबैठिंगै ज्वालासिंह के %& मनमें करने लगा बिचार ।|. 7 
जाय मंनावें हम देवी को # तो वह मेरी करे सहाय।| 


| हवन जगाया जब देवी का $ परघट भई जालिपा माय। । 


वाले $ पथरी शहर लिया पिरवाय | -‏ ذو 
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। तैसे सैयद बंगला मारे % थनकी धोंसदिखावत जाय॥ 
. | अङ्ग भंग नर बहुतक हुइगे de लौटे पोटे ओ चिलांय । 


दुइ सो ज्वान इने सैयद ने ४8 चरबी अङ्ग गई लपराय ॥ 
| आये घाव कई सैयद के #8 जामा हुआ निचोवन हार | 


मारत २ सेयद थक गये ह ताकत रही भुजन पर नाय। 
दुइ सो ज्वान मरे पथरी के $ घोड़ी की बाग दई सुरकाय। 


कहा माजरा पथरीगद का $ सैयद आल्हा से समझाय |i 


बोला उदल तब सैयद से 88 गरुई हांक दई ललकार ॥ 


` | काह मसाला हे दुश्मन पर 3€ जा वह ओढे गाजि हमार। | 


` ` | अबतुमचाचातम्बुअनबेठी ह देखियो उदर की तलबार॥ 


` | बड़े लड़इया महुमे वाले 8 जिनकी बड़ी कड़ी है मार॥ 
लेकर सामांसंब पूजन की 5 राजा गया मढी में धाय॥ 


` | बोली देवी ज्वालातिह से % तुमकयों दीन्हांमोहिजंगाया। 
| करि पेकरमा हाथ जाइ के 96 जलसिहबोला बचनसुनाय। 
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६३१ पत-श्रीकष्ण पुस्तकालय, ह कानपुर--१ em ६७ 
राखो शरण मोहिं जगदम्बा 88 अबकी जीत देव करवाय। 
बाली देरगा तब राजा से ईह मेरे माथे रहना नाय ॥ 
हमने बरजा तुमको पहले $& मत मछला से प्रेम बदाय। 
कही हमारी तुम मानी ना e महुबे नेन लड़ाये जाय ॥ 
सुनिके बातें ये चण्डी की ge जळसिंहलीन्हीं खींचकटारी 
जो नहिं साथ हमारा देही 88 माता मरब-करारी मार ॥ 
हाथ पकड़ चण्डी ने लीन्हाँ 88 जलसिह मतीगमाओ जान। 
जितने आये चढि पथरीगढ़ $& सबके He पता निशान ॥ 
` |भर ली हामी जब चंडी ने # राजा चला कूच करबाय | 

1 Eu 3 FTE से कहा EAT Ul | 
... | जितने आये घडि महुबे से ४७ तिनके शीश ठेव FET | | 

[SES सजाकर जल्दी जाओ s अरसा करो जरा भी नाग) 
[पीछे लड़ना तुम बेरी से ## पहिलें लड़ें जालिपा माब। |. 
| बह मंन भाई श्यामसिंह के % तुरते लिया फोज सजवाय/॥ 

सजे रिसाले पथरी वाले de हाथीसजा श्यामसिंह क्यार। 
`| करी तयारी 779005 ने $ हाथी उपर भया सवार ॥ 
घड़ी न बीती ना पल गुजरा १७ पहुँचो समरभूमि में जाय | 
गरजा बेडा ज्वालासिंह का % भारी हांक दई गुहराय dU 
. | कोन बहादुर भा दुनिया में % ताको xs हंमारो आय। | 
- :| इतना सुनकर सियानन्द ने $ बाज पपीहा लिया सजाय॥ 

| पांचों कपड़ा तन में पहिने 96 पाँचो बदन कसे हथियार। 

` | सुमिरके देवता महुबे वाला ४8 पपिहा घोड़ा भया सवार ॥ | | 
[चल्ती बेरा बघं उदन से ह सियानन्द ने Bas 21 
देखि लड़ाई ले मैने की 96 मामा मेरे उदयसिहराय॥ | | 
लेकर लकर सियानंद फिर de पहुँचा समरभूम में जाय | | 


PAGS m ] : ١ 23 PEU T और & 
8 IV Me SENE Au PESCA de xx ue E REE ROT 3 A 2 NUUS Dis D v Aa 
Me Vies او اي‎ EA ا‎ Sr WUT Lon Hoan Nip Hot et 
: है Yee ا‎ A Ma. 5X Ya SU बीए وي ور سارب‎ ARE VN 
4 > zt 00 AN 0 १ Ed zx २.१2) ४ ५ 0 Vu १" sv d s 
2 SE LY iue 1 d Lg ९२०७ ९८३ ५० र Law iv X Mit IS ET ایی‎ v te SEPA .t For. 二 s "t 
ا‎ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyálaya Collection. : 


ताते कही हमारी मानो م3‎ जावो छोटि करो ने बात॥ 0 | 


|पेदळ २ की. बरनी है 38 ओअसवारसाथ असवार। | C 


हाथी. बढ़िगा श्यामसिंह का % घोड़ा बढ़ा सियानंद क्यार! " 5 
बाज TET दहिने हरिगा % सियानंद ली वार बचाय॥ |... 


[ers फाटिगे गेंडा वाली de गद्दी करिमुखमरकी जाया... , 


जहे हाथी श्यामसिंह का 48 घोड़ा पपिहा दिया nat 
| o सियानंद का श्यामसिह से लड़ना _ 


समुहे देखा सियानन्द को 3e बोला. श्यामि छल्कार । 
उमर तुम्हारी बहु थोरी है % मुं से बहे दूध को ठार 
| खींच तमाचा मु इमे मारे # तो झरि जाय बतीसो दात। 


रजा उस आल्हा को $ तुझसे नहीं ROT वार ١ 
Ten सियानन्द ने # सुने पथरी के सरदार ॥ 
थोरी उमरिया थी कान्हा की 48 कंसको दीन्हां भरनि पछार। |. 
मेरी तेरी अब बरनी दे % करलेदांव सिरोहीक्यार.॥ |... 
BEEF २ में बतबड़ भयो $ बातन बढी चौगुनी रार। |... 

- | جو‎ सिपाही दोउ तरफा के de लागे करन भड़ाभड़ भार॥ | 


FÊ er हाथी मिडिगे $ टपके मूठि मंगरबी स्यार |... 
करि २ शीश गिरे शूरन के १ बहने लगी .खून की थार । |... 
जा जहं ठाढ़ो हे awe में $ तासों तहीं बनी qe md. |. 


ud श्यामसिंह ने अ जाग है माल d mut.‏ چ 
ताकि गर्दना सियानन्द का die मारो तुरत श्यामसिहराय |... `‏ 


` | ऐड़ा मसका जब घोडे के % होदा ऊपर पहुँचा NN 


बिगड़ j गये ञ्यामसिंह के 7 m ii | 7 tg 1 
होश 1 गये खाय. | 
mr RET श्यामसिंह फे ह मन में गये सनाका खाय ॥. ... ° 
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देबी दुरगा को ललकारा Se मेया जान बचाओ आय । 
अबकी बारी से बचिबे ना $. चण्डी मेरी करो सहाय ॥ | . 
सुनिके स्तुति श्यामसिह की, de देबी दीन्हा जुल्म गुजार । | 
सिंह के उपर देबी गरजे $ जादू दिया सिया पर डार ॥| _ 
` | असर किया है अब जादू ने .$8 घोड़ा गिरा धरनि भहराय। 

| कॉपन' लागा सियानन्द है 3e निकले बोल ज़ेबों से नाय ॥ 
काया पलटन जाकी लागी $8 धरनी गिरा तुरत मुरझाय ।. 

सारा बदन हुआ पत्थर का 48 बाकी अङ्ग रहा कोइ नाय॥ 
* श्यामसिंह व ब्रह्मा की लड़ाई डा 
लेकर खबर गया हरकारा $ पत्थर हुआ सियानंदलाल ||. | 
करी तयारी तब ब्रह्मानंद $6 मनमें सुमिर रजा परिमाल॥ | | 
uu घोडे के उपर $ बरह्मा फांदि हुआ असबार।| . 
जहाँ पे हाथी श्यामसिंह का # पहुँचा कु वर महोबे क्यार ॥ 

बोला ब्रह्मा श्यामसिंह से $$ हमरे साथ करो तलवार । 
`| सुनिके बातें जह्मानन्द की १७ भाला लियो हाथ सरदार ॥ | ' 

ताक के भाला श्यामसिंह ने $ ब्रह्मानंद, पर दिया चलाय । 
आवत माला ब्रह्मा देखा क्श अपना घोड़ा दिया sema t 
erer जाय गिरा धरनी में ४७ नहा लीन्हों वार बचाय । 

| जबरग दाबी हरनागर की # घोड़ा लगा बराबर जाय ॥ | _ 

| पिछली टापं धरि धरनी में # दुइ मस्तीक अडाये पांय। |. . 
` | मारो तेण sepe ने १७ मनमें सुमिर शारदा माय ॥ |. . 

` laf डंडा अम्बारी का.% लागो कलंगी में फिर जाय। |. 

| सात पेंच चीरे के कट गये # जौभरि माथे गयासमाय॥ |... 

| डिगी बतीसी श्यामसिह की e तब देबी से कही सुनायः। d 
देर लगाओ जगदे. ना के आकर जत्दी करो सहाय) |. 
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सुनी टेर जब स्यामसिंह की % चंडी गई तुरत ही आय । | 


चाचा सैयद को ललकारा $ सारो लश्कर ठेव सजास। | 


. ` | बड़ी लड़ाई भे dier की $ बहु दलभरा भज हुह जाय। |. 
| कुकामसाला जब तोपनका 36 : इ जाय । |. 
. | कु का मसाला जब ४७ लश्कर आगे CHLOE Im | 


`. | धूप 55501315 गर्बी ae मारी जागन ने रिसियाय॥ | ` 
| फेरि पुकारा हे चण्डी को $ मेया मोहिं बचाओ आय ॥ |... 
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डारो जादू ब्रह्मानन्द पे 88 ओ पत्थर का दिया बनाय ॥ 
फ़ौज को पत्थर करना . 
भई खबरिया जब लरकर में de पत्थर हुआ चन्देछा राय | 
अक्लभूलिगे नुनिआल्हांकी$७ अब हम करिबे कौन उपाय 
नीचे का दम नीचे रहिगा 88 ऊपर ले गये राम उठाय | 
डायन हो गई मछला रानी १8 डरिहे बंश नाश करवाय ॥ 
देखि उदासी नुनि आल्हा पै $8 कहने लगा लहुरवा भाय | 
अच में देखू उस बेरी को 38 जिसका नामश्यामसिंह राव॥! 


करो तयारी रणलेतन की # अब नहीं राखो देर लगाव॥ 
बाजा OFT तब लश्कर में % क्षत्री सवे भये हुशियार। 
el हाथी. 1 ऋ बॉके घोड़न के असवार ॥ | 
न QNT GS Bus पहुँचे समरभूमि में | 
लागि पलीता गये जरबिनमें E 3 रहां सरग मेय ॥ 


भाला बरछी छूरन . लागे $ जूझन लगे सिपाही TT | 


` सर २ सर केवर छूटे $ मर २ होवे छाल कमान | 
1 م‎ हवे लाल कमान॥ | 
TATE ओ जगनायक को$& मुरचा पड़ा बरोबर emn i l 


` |देकर धोका जगनायक को $ मारी TRE तलवार ॥ 
"| ढाल अड़ाय देई समुहे पर 3€ जागन लीन्हों वार बचाय। 


फीलवान हाथी का जूझा $ तब मन डरा श्यामसिहराय। 
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` | पड़े सामने जो जादू के $ सो वह पत्थर का बनिजाय। | des 


_ | हाथी घोड़ा बेळ सांडिया क T पत्थरदिया बनाया... 
` | उदल ढेवा रण से भागे $ पीछे फेरि निहारे नाय ॥| | 
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| जुल्म शुजारे है देबी ने $ मारा जादू तुरत चलाय | 
` | इन्सामन घोड़ा ओ जागन 36 दोनों पत्थर के हो जांय ॥ 
यह गति देखो जब सैयद ने 3€ अपनी घोड़ी दई sem 
धरिललकारा श्यामसिंह को $ तेरा काल गया निग चास॥ | 
ताला सैयद की बातें सुनि 4 गुस्सा हुआ स्यामसिहराय | 
मारी स्याल ताकि सैयद के 88 कीन्हीं देर जरा भी नाय ॥ 
` | घोड़ी सिंहन पीछे हटिंगे ge धरती स्याल गई समियाय। |. 
सुमिरन करिके अमरगुरूका$& सैयद मारी TÎ नलाय ॥ 

लागी गुज जाय होदे में $ गिरगे कलशंसूबरन FTI 
~ | उड़िगे छतरी अम्बारीःकी dé TRE तबकही पुकारी। 
देबी चंडी आओ जल्दी $$ माता लीजे मोहि बचाय।| | 
BL SENE देवी मारे अ सैयद गये बहुत घबड़ाय ॥ | 

ताला सैयद घोड़ी feed 3e दोनों पत्थर के हा जांय | 
श्यामसिंह.से चंडी बोली e बेटा सुन लो कान लगाय॥ | | 
भारी: लश्कर है महुबे का 98 अपनो हाथी देव बढ़ाय। 

एक एक पर जादू डारें $ तो फिर बहुत रोज हो जाय) | 
_ | डारे जादू सब लश्कर में १७ सबको पत्थर देय बनाय। | . 
` | देवी चंडी की बातें सुनि ४७ ना की देर श्यामसिह राया | 
_ | दाबा हाथी दुश्मन दल में # बीच गेल में गयो समाय।| ME 
`| पढ़ि २ जादू चंडी मारे 98 अब कुछ रहें ठिकाना नाय। 


जा कोई भाग गया समुहे से $8 उसने लीन्हें प्राण बजाय॥ | . 
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(पहलचानी ) मधला हरण । _ 


| तुमको बरजा 48 पथरीगढ है बुरी बलाय॥ 
"ipae नाश कराई आय। 


किसको भेजें गद सिरसा को وق‎ सोचें मण्डरीक ओतार ॥ | 
| खबर t बेशक smt $ रुकिहे नहीं बीर मठखान। | 
| सुनिके बानीनुनि आल्हाकी 3e बोला उदयसिंह बलवान॥ 

पहिले खबर न सिरसा भेजी 9७ अबक्योंरदे आप पछिताय। | 
अब E न मलखे FRESE जे तुम भात रहे बुलवाय॥ | | 
ऐसे बचन कहे जब उदर $ आल्हा मूड लिया ओंबाय | 
धीरे २ आल्हा बोठे 36 बिगडेसाथ देत कोइ नायी 


लिखी बिधाता की को मेटे $ जो दर त्रा केलमचलाय॥ | | 
مجع‎ बेटा को तुम भैया $$ काहे न सिरसा देव पठाय। 


यहमन भाय गई आल्हा के % बोले rum से पुचकार । |. 
जल्दी बेटा सिरसा जाओ S 2 मलखे के दरबार।॥ || 
जाकर कहना तुम चाचा से $ देवी दीन्हां जुलुम गुज़ार। 


`. ज्रि ३ दिली आल्हा रोनें % ओ उदल से कहें सुनाय। 


महुबा करिके आये ई अब को लेंहे खबर हमार।‏ ون 


कहां के जाये कहां के बाढे % री उठाय। 
| हत्यारी मछला - के पीछे % स्वारी भई व 1 
` | तब समझाय कहो ऊदल ने १७ भेया सोच देव बिसराय | 


`| नाही करे नहीं ep से के मलले आये फौज सजाय। 
| इंन्दल का मलखान के पास जाना 


"enu के मेदानन में $ मिटगा बंश बनाफरक्यार॥ || 
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| आल्हा दादा की बातें सुनि de बोला कु बर इंदलसी राय | 
. | बिना सवारी केसे जावें $ ऐसी आफ़त पडे दिखाय Il 

| आल्हा बोला तब इंद से % बेंदुल बाज खड़ा तह्यार । 
| भैया ऊदल के घोड़े पेर عق‎ बेटा हो जाओ असवार ॥ 
| करी तेयारी तब इंढंल ने $ बेंदुल ऊपर बैठा जाय। 
` | ऐड़ा मसका जब बेंदुलकें 48 घोड़ा उड़ा पंख फेलाय ॥ 

| मंजिल सारी तयकरि इ दल € पहुँचा मलखे के दरबार । |. 
| TR बछेड़ा से भु हं आने $ घोड़ा थाम लेत थनवार ॥ 
| जहां कचेहरी मलखाने की 36 हाजिर भयो इन्दळसीराय। 
~| हाथ जोड़ि के करि पेकरमा % इन्दळ बोलाबचन सुनाय॥ 
| देखी सूरत जब इन्दल की ४8 मलखे गोदी लिया उठाय। 
` | चूमि चारिके गले लगाओ 96 फिर इन्दल से कही सुनायी 
| आंसू टपकत क्यों नेनों से 88 बेटा हाल देव बतलाय | | 
बड़ी जोर से इन्दळ रोया ४७ चाचा हालकहो ना जाया 
| ज्वालासिंह पथरी का राजा e लओमाताकापलंगमंगायी | | 

| येही कारण भई लड़ाई Se चाचा सुनो मल्हारे राय ॥ |. 

| देनी चण्डी पथरी वाली 3e पत्थर फ़ोजें दिया बनाय | 
इन्दळ बैंटा की बातें सुने $ Wed कालरूप हो जाय॥ | 
`| छाय लालरी गे नेनन में % धक्का गया कलेजा खाय। |. 
मत घबडाओ अपने मनमां 48 बेटा मेरे इंदलसी. राय ॥ 
| घोडी कबुतरी ना बुडढी भे १७ ना बल खाय गई तलवार E 
“| भामीमछलाकी खिदमतको 3€ लाऊ सुआपंखिनी नार ॥| 
| जाकर देख उस देवी को % मदिया गद देउ करवाय । | | 
| ऊंचा झण्डा नीचे कर द $ डारू ईंट २ उतिनाय॥| | 
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__ (पददलवानो) मछला हरण | 


अब हम जाते झारखंड को 48 जहं पर तपें अमर युरुद्याठ) 
घोड़ी कबुतरी की पीठी पर 88 जेठा बच्छराज का छाछ॥ | 


[पे धूनीअमर गुरू की 88 पहुँचा जाय बनाफर राय ॥ 
| करि पैकरमा हाथ जोड़िके $8. मळखे बोला बचन सुनाय। | 
जल्दी पलक खोलिये बाबा $8 घूनी खडे मल्हारे राय ॥ 
| एकदिन पड़िगैशिवशंकर d 88 जब भसमासुर पड़ा पिछार। 
qf बिपदा राजा नल पे ४8 खु टिया लील गई थी हार॥ 
` | एक दिन पड़िगे हरिस्वन्द de पानी भरा डोम घर जाय । | 
| m भाभई बनाफलों पे 3e पड़िगे गुरू अचानक आय।॥ 
` | मछला भामीको ज्वालासिंह 48 बाबा पलंग लिया | 
| बढ़े बनाफर पथरीगढ़ पे $ चंडी जादू दिया चलाये ॥ | 
` | हाथी घोड़ा फ़ोज रिसाला 3e सब पत्थर का दिया बजाय. 
| ges पहाड़ी SRI पत्थर $ है पथरीगढ़ बुरी Wem 
| बारह कोस लड़े तहं चंडी 3e गरजे सिंह जालिपा CI 
. | TT तुम्हारी बाबा आपे $£ TOF करिये मदद इमार) 
तापर ज्वाब दिया अमरा ने % तेरा दिया नहीं हम खांय। 
. | रोज़ लडाईं तुम्हरे घर में $8 कहं २ जोगी करें सहाय ॥ | 
`. | हमरे माथे तुम मत रहना $ अपनी करो जाय तलवार । 
| गरजा TTA तब धूनी पर $ ओ बाबा से कही पुकार ॥ 
- समय पडे की सब बातें हें $ आया तभी तुम्हारे पात । 
` | राम कियोतुमको इसलायक 3e तब मलखानकियाहेआस॥ 
. | में भर पाया तुम चेलं से $ तुम घर नित्यबजे तलवार! 
` | कुटी हमारी कोने संवारे ४ जो चेलों के मरू पिछार॥ 
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cm हक बननाघा दुइबन नाथा 3e तिसरे बन में पहुंचा जाय | 


n OPES EN 


E i साहिबी लाखन वाली $ जिनमें बडे २ सरदार । |` 


जागा मोगा नेनांगढ से $6 आये स्वानमती के माय।| 
| करी खातिरी सबकी मलखे $8 गफलत करी जराभी नाय॥ | 
तिरसावाली de क्षत्रिनवांधि लिया हथियार। |. 
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| खींच सिरोही मलखे लीन्ही $& ओ अमरा ते कही सुनाय | 
ना तुम भया नारायण के ३४ जो तुम लेहो मुझे बचाय ॥ | 
पहिळे मारू तुमको जागी de पीछे अपने तजू परान | 
बांधि जंजीरो से ले जावे $ तुमको सिरसा का मळखान। 
| भुजा पकड़िके तब TORRE अमरा छाती लिया लगाय। |. 
मत घबड़ाओ मन में बेटा je बिगड़ी देंगे राम बनाय ॥ |. 
| ज्ञान शुदरिया जोगी ओढी $ बटुवा लिया गले में डार | 
बीन मु दरिया ओ यृगछाला$& सोंटा लीन्हां हाथ संभार ॥ 
| उडन खड़ाउंपरचडि जागी Se तुरते कूच दिया करवाय | 

AR कंबुतरी मलखे चलिमे 88 पहुँचे गइ सिरसा में आय॥ 


बलान का फौज लेकर चढ़ाई करना 


` | नवले मुशी से मलखे ने 3e सारा हाल कहा समझाय । |` 

| लिखकरचिट्ठीसब राजों को $ मु शी जल्द देव पहुँचाय ॥ 
कलम दवायत कायज ल्के e चिठ्ठी लिखी बनाय बनाय। 
. | दसखत डारे मलखाने ने $ मु शी दीन्हीं मुहर लगाय॥ 
' | डाक सांड़ियन की लागी है % रस्ता चलें दिना ओ रात। | 
- | चारो दिशाको कासिद छूटे $ बीते दिवस पांचओ सात ॥ | 
|. चिट्ठी इ सब राजन पे 98 अपनी फ़ौज करें तल़बार। |. 
أن‎ छै २ फोजें सिरसा आये $8 दल को मिंले न माना पार ॥ 


INE राजा छप्पन सूबा # लाये आपनि फीज संवार॥ 


सजिगै टुकड़ी 
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सजी कबुतरी मलखे वाली e मलले फांदि अये असबार | 
| इन्द्ल Wer रस बेंदुल पर 88 जो मछला का राजकुमार ॥ 


असी सेकड़ा सांकर वाले $£ ओ TRT साठ हजार। 


आठ कोस दळ लम्बा uer $6 चमके कोंधा सों तलवार ॥ | 
: । रात दिना जब चले बराबर ¥ पथरी शहर गये निगचाय | 
. `: | 58581 कनवज वाला E तब मलले से कही सुनाय ॥ | . 
. |आगेजगहनहीं टिकने की $ फोजें यहीं देव रकवाय । |. 


यह मन भाय गई मलखे के ge तम्बू दीन्हें खडे कराय ॥ 


- ढेवा हे % बेटा चलिके देव बताय ॥ 


४: i1 e Ln 
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— ` | झुलले भैया मलखाने का % सोऊ साज भया तेयार। 
कच बोलिं सिरसा से दीन्हा $ फ़रोजन का है नहीं शुमार ॥ | 


DOR पढ़ी छावनी रजवाड़ों की $ झण्डा KT खाय।। . 
` ] लश्करमिलगयोहेलाखनका $ जो हैं मंझढीप का राय UU 
` | बीच में तम्बू हे मलखें का $8 जामे नगिन झरोखा खाय । | . 

`` | मल्खे बोलत हैं इन्दर से 36 में बेटा की ठेउ बलाय ॥ | 
` ` | कौन से पर्वत भेया छिप रहे $ ओ कहं छिपा लहुरवा भाय। 


: | बोला 1555 मलखे से Sk चाचा सुनो Wem राय । |. 
ENS पवत में ४ दादा चाचा रहे छिपाय॥ | 


|| ९४१ 


| eet E E 
`| साइव जादे मोली 58 & बाहर येरे Baa | 
| निकली दादा अदतुम बाहर dé भैया जान sn 
[जसे प्यासा पानी पीने १७ कोठा सावधान हो जाय। 
_ | तैसी खुशी भई आल्हा को 58 गन मे कुळे नहीं समाय ॥. 
| निकरिके आल्हाबाहर आये ६ मलले चरन इये हरषाय। 
_ | दोडके . उदर 298 के $ लागे चरन तुरत ही आया | : 
भर भर्‌ BE. d? $ उदल गया गले लपराये।| - | 
बिपतिके मारे भैया मिल रहे $ जैसे मिले बछा को गाय ॥ | | 
[Re आंसू दोउ नेनन में dp आल्हा बोठेबचन सुनाय। | . 
| उजड़ा महुवा फिर से बस गयो $& जो तुम मिले मर्हारेओय।॥ 
| आओ भागि महोबे चलिये $ अपनी २ जान बाय । | 
च न चण्डी को जादू से $ जिंदा बचे एक नर नाय॥ | | 
| पाहन चहिये रानी eer 36 प्यारा मोहि कूटुम परिवार। | | 
`. | ऐसी बिगड़ी पथरोगढ़ में 48 जड़ से कटिगे नाक हमार॥ | .. 
: `| गरजिके मरखे बोलन लागे de कया तुम बको बनाफरराया | 
घर जेठे रानी तुम सराई $ आती शरम ज़राभी नाया | | 
` | दुनिया जाने तुमको दादा $8 ओठी बात कहो जो भाय।|. | 
` | भई हसाई बोवनगइ में क इज्जत मिलीखाकमेंजाय॥ | ` 
:: | रानी मलहना तुमसे पुछिहे je कह ब्रा का आयेगमाय।| _ 
. | काह बतइहे। महुबे चंलिके $ सो मलले से देव बताय ॥ | 
| तुम्हें हंसोवा .का डर नाहीं 3e सारा कूनबा दिया ख़पाय।| | 
|e उस चंड को $ कैसे लढे काठिका माप॥ |. 
|ऐसा ww में पथरी को $ लंकाजस फू की हनुमान | 
` [तब में बेटा बच्छराज को ई सांचो नाम बीरमललाना॥ | | 
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सुनिके बातें wed की 88 आल्हा ठाकुर i 
आल्हा उदल We इंदल $ दाखिल हुये फौज में आय।॥ 
| बुरी बन की अब डांगन में $ ढेवा सगुनी लिया YT | 
लेकर इंदल को गोदी में $९ आल्हा गद्दी बैठे जाय॥ 


भुजा दाहिनी मलले 35 $# बायें डे उदयसिंह राय | 
बैठे ढेवा हैं तम्बुआ में 48 जिसकासगुननखालीजायी। 
| सूरज बि गये पश्चिम में 88 पहुँचा समय रातिका आय। 
तारागण सब चंमकन लागे $8 सन्तन धूनी दी परचाय ॥ 


gl बनाफर क्यार । 
है नहीं मछलदे नार ॥ | 
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BE सिंधु में आल्हा छाये. 88 पड़िगे मायाजाल में प्रान। |. 
| हां नाहीँ कछु कदे न मु ह से ४8 यह तुम काह रचीभगवान॥ 
आजु आपदा मण्डरोक पर dé डारी आय मछलदे .नार। 
दूजे दुख सुत जाय गाँठ को-$8 तीजे मयामोह रहो मार ॥ 
| उप २ ऑस 39 आँखों से 4 छाती भडकि २ रहि जाय। 
फिर से मलखे पू'छन लागे ge बोलो नेक बनाफर राय ॥ 
-| तापर ज्वाब दिया इन्दल ने 88 तुम मत पूछो चचा हमार। 
| पिता बचन पूरण हम RE 48 कारो शीश नहीं इनकार ॥ 
नृप हरिश्वन्द्रभोबलिभूपति $8 दीन्हें इते "n के Wm | 
मोरध्वजसुत प्रननहित्यागो 88 अर्पण किया सिंह को प्रानी | | 

| तिनके कुल में हमहूँ जन्में १8 मनिबे मात पिता की बात । |. 
बिन्दु तुम्हारे से पेदा हैं $ कैसे हने नीत में डात ॥| | 
` | हाड मास या रुधिरकीकाया 98 है सब बातन को अस्त्यारी 
| देर करो मत मलखे चाचा १७ धरदो गदेन पर तलवार ॥ | 
| अबके सुत वा समया होते ईह करते सुनो साफ़ इनकार। | 
परान हमारे क्या भारू हैं ई जो हम देने शीश कटाय ॥ 
चुरामणिः पंडित से मल्खे $ तुरतें बोले बचन सुनाय। 
लेकर सामां सब पूजन की $ पंडित चलो मढी के माय ॥ 
हुक्म पायके पंडित चलिमे ge संग में चले अमरगुरुयाल | . 

आगे पीछे wed ऊदल क बीच में चलापरेउना लाल॥ | | 

| ढेवा के संग आल्हा चलिने se पहुँचे जहां जालिपा माय | 
` | दवी चंडी की - TRT में 36 मलखे हवन दियाकरवाय॥ 
` | पढ़ २ मंत्र छोड़ रहे आहुति % AU करत बनाफरराय। | 
| आमा बोली जगदस्वा की $ ओ मलले से कही सुनाय॥ |. 
| चढके आये मेरे सेवक. पे 48 डरिहो तुम्हे जान से मार) | 
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| बोली देवी फिर मलले से 48 सुन लो सिरसा के सरदार। 
| दिन हुपहरअब परी 9 $8 तुमसे गई बचन हम हार॥ 


लगी शीतला पथरीगढ में ईह रैयत बहुत गई FT | 
`| पीर ओलिया ओर महम्दा 48 घर २ आफत दई मचाय॥ 
` | पड़ी झुसीबत पथरीगढ में 48 अबकुछ रहा ठिकानानाय। | | 
BE रेयत ज्वालासिंह को 8 pum अ dd 
| यांक्यादुनियाकी 48 कोर : 

मरगईतिरियांक्यादुनियाकी « ناض سيط‎ ， 
$¢ यहमोहिआंखिनपदेदि 


—  |जञाब नगाडे में पडते खन $ जलसिंहगया सनाकाखाय॥ | . | 


: Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(:पहलवानी.) मछला हरण । 


हुकुम फेर लर्कर में दीन्हां de फ़ोजन 55155 'बजाय | 


| इयामसिंह से पूछन लागो 48 किसका SFT ¢ 858 | i: 1 


` | तू तो कहता था महुबे के 48 सब मरि गये बनाफर राय॥ | 
` ` 707531835317135 मारू बाजा पड सुनाये। | - 
` | हमको मालुम यह होता हे % मलले आया RT सजाव॥ 


| अमरगुरू को सङ्ग में लाया $8 पथरी शहर घिराया आय) | | 


` | युनिके बातें स्यामसिह की 3e जलसिह गये सनाका खाय॥ | 
देवी चंडी की मढ़िया में 48 राजा -फेरि पहुँचा जाय।|. | 

` | हाथ जाइ के अरज गुजारी $ तुम सुन लेव जालिपामाय॥ | .. 

| चढ़ि पथरी में आया ## जागी अमरा साथ लिवाय।|. | 
| पत्थर AF तुमने कीन्हों $. अमरा मानुषदिया बनाय॥ |. 


| |. अबकी माता मोहि बचालो de mA बार २ बलिहांर-। 


— | बोली देबी तब राजा से $ तू है दगाबाज मकार || . 


EF. हमारा मलखे दीन्हा Se ठाकुर सिरसा का सरदार। 


| मेरे गाथे अब मत रहना 48 जाकर करो जाय तलवार॥ | 7 


| होशबिगढ़िगेज्वालासिहके de घूटी लार पेटे -ना जाय! | £ 
| -चलिभये राजा तबमंदिरसे de मन में बार २ पंठिताय ॥ | / 
| गेल गोटैयां नेरिन हो गई 3e जिन पे राहचली ना जाय। | 
| धीरे २ टरकत لكلا‎ $ लगत चपेटा पैरन माय-॥ |... 
| एक कदम जे धरे अगारू % दूजा लटि पिछारू जाय) | : 
`. | आकर पहुंचा दरारों में $ चारो बेटा लिया बुलाय॥ | .. 
` | धोखा दे रही चंडी देवी % बेरा करिहो कौन .उपाय। | | 
केसे जीतोगे दुश्मन को $8 रहि २ प्राण रहे घबड़ाय। 
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श्यामरसिह का फ़ाज लेकर मेदान में आना 


जितनी छावनी पथरीगढ में 38 सबमें खबर दईं करवाय | 


सजे सिपाही पथरी वाले. 48 कम्मर बांधि २ तलवार ॥ 


छै २ तेगा सजि गये आगा $ नागा हाथ छोड़ मु हखांव। 
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बोले लड़के ज्वालासिंह से ge दादा करो नहीं परवाय | 
मारे मारे तलवारिन के $ दें दुस्मन की खोज मिटाया। |. 
` | खुआरामं औ हाथीराम ने 3e फ़ोजनबियुळदियाबजवाय। | 
C [wm ED पथरीगद में $ जाकी TT पताले जाया |. 


dee | पसा-्रीछुष्ख प स्तकालय चोक कानप र-१ 


| पिटे मुनादी गलियारन में $ लर्कर कमरबंद होयजायी। | 
सजि गई पल्टन रंगरूटनकी $ तगड़ी फोजकाइयन क्यार। |. 


--  माइवार ओ diem के 3e घाटी सिंधुपार के sqm | 
| वाले सजे. रिसाठे $ ठे २ हाथ नगिन किरपानी। |. 


`. जितनी फोजें थीं पथरीगढ de सबरी गालबांधि रहिजाये॥ 
2c | बढ़ी २ तोपें अष्टधात की % दीन्ही समरभूमि जुतवाय। | 
. | हाथी घोड़ा ओ रथ रब्बा $ लीन्हें सबही तुरत सजाय | | 
. . . | सजे सांड़िया. पथरीगढ के 3e जिनपे नेठि गये कटियार। | 
.... करी तयारी सुआराम ने % बांधी जाधपुरी तलवार | | 
“¬ हाथी साजा भेरोंसिह ने % मुडा होदा दिया धराय।| c 
> | पांचो कपड़ा रचि २ पहिने 3e लोहा अङ्ग लिया लपटांय) | | 
-- | लगी नसेनीः जब हाथी के $ IRE हुआ असवार | 
| भई तयारी दाथीराम की ## जिनके बलकी नहीं शुमार 
“> | पहिलेपहिनीकाली अँगरखी de ताके उपर mee कबार । || . | 
2C | मीन मछरिया को बस्तर हे $ उड़िजायबादसिरोहीक्यार॥|| | 
. | ताके ऊपर झिलम संवारी % जामें सांग नदी अनिगाय।| . 
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ओर भुरहरे पहु के फाटत $ लस्कर गया घुरे में आय॥ | 
श्यामसिंह आगे बढि आये de अपना हाथी तुरत बदाय। |. | 
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रि बुरे dt d कि 要 नं तदा जाप । 
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` | हवा के छागे झंडा लहके de जामेंनगिन झरोखाखाय॥ | . 
SL! बाजें गल TÊR के 3e जगा बजे बछेड़न क्यार lita f 
पाय पेंजना हैं ऊंटन के de दलमें होत जाय झनकार॥ | 


^ m होय ~ Y i 2 

| रणकादुलहाफ़ोजकामालिक de मेरे होय सामने आयं ॥ |. | 
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| 
(क. का SF सुनि 88 मलले बोला बचन सुनाय। 
किसके Tet लाखन सोवो $ यह सिर पडे तुम्हारे आय ॥ 
सुनिके वाते मलखाने की 48 कहने लगा उदयसिंह राय | 
जो मरि जहहें लाखन राना ४७ कनवज काह बतइहो जाय 
hl तब उदल से १७ ओछी बात कहो तुम नाय | 
E के अब मोहरे पर 48 खून की नदिया देय बहाय। | | 
साजी भुरही लाखन राना 3 सोने ०0७ اد‎ दये मद्वाय। 
घंटा बांधि दियो गर्दन में ४8 आंखिनकजरादियोलगाय॥ 
करी लकीर सड सेंदुर की $8 मानो धनुष उषे असमान | 
दृष्टि शनीचर धरि माथे पर 96 TT छाप बीर. हनुमान ॥ 


सजकर लाखन इथिनी बेठे 48 अजगर सूर कनोजी राब ॥ | 
| RK TT लाखन का dE FE आगे दिया TT | 
तीन घड़ी के अब अरसामें १ लाखन समर पहुँचा जाय॥ | 


लालन ओर श्यामसिह की लड़ाई 


बोला लाखन श्यामंसिह से ह नाती भेन 599 मयार ।| | 
| लड़िका आहिन रतीभान के % ओ कनवज हे बतन इमारो। | 

सङ्ग मछला के सुवापंहिनी 4 पाजी तेरी जांब लिवाय | 
लाखन राना की बातें सुनि क बोले fig रिसियाय ॥ 


बाद क d 


: (०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . . " 


लई नसेनी मलयागिरि की $ सो भुरही के दई लगाब | 


| हथिनी देखी जब लाखनकी 48 कहने लगा श्यामसिंह राय | 
` | किनके लड़का किनके नाती १७ आपन नाम देव बतलाय ॥ 


' [gm राजा तुम कनवजके # आये लाला ros 
_ ` | तुममिल जाओगोल हमारी # राजा कनवजके 5| _ 
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आय! |. et‏ جيه कायर कूर मिले बेरी से % ओही करे‏ م 
छिनरामरदछिनारमेहरिया % बिछुड़ें मिलें सेजपर जाय) | . .‏ | ` 
भाई बहन मिलें नेहर में ose जेहिदिनखसमलिवावनजायी|..‏ | ` . 


हम तो मिलिबे तठवारिन से 88 क्‍या तू मोहिं रहा धमकाय | 


गुस्सा होकर श्यामसिंह ने d दओफ्रौजनमें हुक्म सुनाय॥ |. 3 
दे देव बत्ती मेरी तोपन माँ 88 इन पाजिन को देव उड़ाय। | 
- । दोऊ तंरफ से चेले खलासी 3e तोपन दीन्ही आग लगाय। | 


1 p i 
O ا ا‎ Diner pesti 
७०.८ 0 1 u 3 
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पु 3 
ف"‎ 


के बादल मंडल छाये $8 हाहाकारी शब्द सुनाय । .‏ أو | ظ 
गोला निकरत हें तोपन से 98 धरती खात दरारा जाय ॥| |‏ | ` 
हागे गोला जा हाथी के % दे मठिया सम धरनि मिराय। |‏ | 


`| गोला लागे जा घोड़ा के $8. चारो सुम्म गदे हो जाय ॥ | 


|.जोने रथ मा गोला लागे % पहिया धुरी. देय अलगाय। | 
| गोला लागे जा सह्या के #8 ताको कूल जुदा हुइ जाया |: 
` [| फु केमसाला जब जरबिनके ह बजने लगी तहा. तलवार । |. 
' . | अपंनबिराना कोह न चीन्हें ३8 होदा पड़ी इल की मार ॥ | - 
per बैठे खुपड़ी कर जाय ४8 उरझे फिरे रकेबन wai | 
` ` `| यह गति बीतत मेदानन में % सूथे गीध मांस ना खांय॥ |: | 
c. | गुप्त BO मङ्गल गावें & ठाढे RE बजावे ताल।| | 
`: | फ्रें जागिनी खप्पर लीन्दें $ स्वानन गले पड़े HER] | 
fre कुड़रिया दे २ नाचें ३8 ओ कोन की लगी बजार। | . 
[wwe मुण्ड से धरती परिगे # बहने लगी खून की धार ॥ |  .. 
` | चारो बयरियन के मचका में १७ अब निरगोह बजी m0) :: 
[us er हाथी ARN d कला भिडे बछेड़न क्यार॥| | 
| धेया डारे रण में Red % चिरुअक पानी को चिलांय। |. `. 
मोहर कटोरा पानी gen % घेयाबिनामोत मरि जांय॥ |: . : : 
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. | ६५१९ ..;+; पता--श्रीकृष्णा पस्तकालय, चौक, कानपर-=१ 000 
जैसे फुहारा से जल बरसे $ ऐसे निकरे खून की धार । 
भाला बरडी छूटन लागे % सूखे निकर जाय वा पार॥ 
के गोला कहुँ २ बरसे ३8 कहुँ २ चलेंअगिनियां बान। 
फुके मड़ैया सी लश्कर में $ ओ बिन मारे मरें. जवान॥ 
भारत भाला नीको लागे % ओ सेचत में FF परान । 
आते सहित पेट से निकलें $& भाला ऐंचिलेत जा तान ॥ 
अङ्ग भङ्ग क्षत्रिन के हुइगे $ कला कटे बछेडन क्यार । 
तेगा जले खटाखर रण, में $ आहट नहीं करे तलवार ॥ 


काइ रथ की घुरी इरि गई J काह के पहिया गये समाय। 


- | चले सिरोही बे निरमोही 3e कोई न आपन पडे दिखाया 


जल रही गोली खेले होली ४ बोली आरत पडे. सुनाय । 
हाहाकारी हे भयकारी $8 सारी अनी गई -बिछाय ॥ 
लागत भाला भागे लाला 88 माला जपत आइ में जाय । |. 


` | कढत पसीना धड़कृत सीना ab मीना भांति रहे विळखाय ॥ 


बूड्जुळफियांगई ज्वाननकी$& टपकत मूठ मगरवी FR | 


- . || जैसे बदंरिया में जल SE रण में झूमि रही तलवार ॥ | 
` `| लगत करारी भई खुवारी ईह रङ्ग रसियन के सुने हवाल । 


1 ` | तेल जुलफियन में डारत थे $& गलियन चलें मिरोरा चाल॥ | 


ENG जब सुधि आंबेमाईबाप की $ ठाढ़े पटकि देय तलवार । | 


Re sew क्षत्री रोबें $ रण में छोड़ि २ डिइकार ॥ | | 
| बारी उमरिया पातेकलागो १७ नाहक होगयो ब्याह हमारा | 
` |एकोरैन चेन नहिं कीन्हीं % सोये नहीं बांह गल डार ॥| | 
- | आये साले चोथी ठे गये 48 नहिकरि पाओमोग बिलास । | ` 


`` [Wd बिदा नहीं न्याहे में # नेरिन भई हमारी सास ॥ 


| €C-0,P Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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हते सिपाही मन के कच्चे مو‎ अब तिनहूँ के सुनों हवाल। 
पगड़ी खोलि आपनी तुरते $8 लीन्हां बांधि सिरोही ढाल I 
` | आवत देखें कोऊ शूर को ४8 रोकर उनसे कहें पुकार | 
ह्न ब्योपारी जयपर वाले 98 बेंचन आये थे हथियार ॥ | . 
दशाभयानक रणकी हो गई de TÛ नई नरेशन ARI] 
लोह लुहाने महुबे वाले $e हन २ करे करारी घार ॥ 
लाखन राना ऱ्याससिह का 88 OT पड़ा बरोबर कवार | 
. | इनी सिरोही EE लाखन लिया ढाल पे वार ॥ 


` सिरोही धरनी गिरिगे 关 बंचिगयो तिलकाकेरक्मार। | | 
. | दंग कमनियां थी होदा में 48 शयामसिह ने लिया उतार ॥ | 一 
| बर मर मर मर रोंदा मरके 96 दोनों सुबा एक E SE 
- | डाटिके माथा लाखन जू फा 98 सनमुख गांती दह चलाय ॥  . 
| राखन चूकि गये होदा में 48 गांसी लगी भुजा में जाय । | 
| हलका घाव भुजा में आया $ ठाखन पड़ी लह SE | | 
Be रसला सुपना को % मेरी इथिनी देव N | 
` : | बजा कुर्हाड जब भुरही पै 3e हथिनी भरी रोहा में आय॥ |. | 


| जहां पे हायीरयामसिंह का $ भरही ठोकर मारी जाय । 
` | ऐसी ठोकर भरही मारी $ दओ um E 
| wv हाय नगिन ले लाखन % लेकर Wem के नाय ।. 


` | श्यामसिंह जब रण में जूझे १७ पहुँचा जाय बोनिया राय॥ | _ 


١ श्यामसिहका % बेठा कुडहर का सरदार ॥ | 


S Hoy CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


— | तांकि गदना श्यामतिंह का $ मारी कवर कनोजी राय॥ | 


| चीरा कलंगी पाग बेंजनी $ गले का कंठा लिया उतार। | | 


Te Mmi पुरकालय चौक gt 
|. "Wüfmda v |. 
| श्यामासिह जो.रण में जुझे $ भेरोंसिंह दिया ललकार | 
| आगे लाखन जान न पहहो 3i दुश्मन लेहों शीश उतार ॥ 
| बोला सैयद नूरदीन से कह बेटा देर छगाओ नाय।| - 
| Nds अर कर दी क जो pid कनौजी राय | 
i के अब सुरचा पर 98 बेटा नूरदीन तुम जाव। 
|'हनिके गांसी दो दुश्मन के 96 जासों होय करारों घाव Il 
| अब्बा सैयद की बातें सुनि de नूरदीन नहिं करी अबार । | . 
| जहां पे हांथी भेरोसिंह का 88 गरई हांक दीन ललकार ॥ 
| कवा बकवाय करे लाखन से १७ वो हैं RT के राय।| | 
| इम तुम de रणखेतन में $ दुइ में एक आंकुरहि जाय। ( 
| यह भन भाय गई भेरों के $$ मारी तुरत खींच तलवार । | 
| बायें से हाथी दहिने हुहगा $6 बचिगा पूत तलंसी FN 
होकर गुस्सा नूरदीन ने 88 दतिया वाली सांग उठाय। 
RR कोध जोश में भरिके dfe भेरोंसिह पर दिया चलाय ॥ 
| आवत सांग. देखि भेरोसिंह 96 अपनो हाथी लिया हटाय । 
| बचिगा बेटा ज्वॉलसिंह का $ धरती सांग गई समियाय ॥ | . 
लई कमनियां भेरोसिंह ने #6 गाती सेर भरे की खाय । . 
| ताकि के मारा नूरदीन के $ लागो TT हाथ में जाय॥ 
| नूरदीन के घाव आयगा de निकरी तुरत खून की धार। | 
' ऐसा जख्म हाथ में आयो $ कब्जा नहीं said 
निश्चय होयगा नूरदीन को 48 मेरा आय गया अबं काळ | 
| हाथ हमारा ढीला TET ४8 भैया सुनो मेरे हथवाल॥ 
| प्राण. बचाओ पीलवान तुम ४8 हाथी जल्दी S MM भगाय्‌।| | 
[sur gem से भागे # पहेंचे इन्द्रजीत आय॥ |. . 
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ef बोला fue से कै दुश्मन खबरदार हो 
PLE Eu के $ हम यमपुरी देन | 
ने $ ऊना लिंया निलायत 


| चुम के मारा भेरोसिं के कै मन में सुमिर राम कंर ١ : | 1 
इलका घाव भयो भेरों. के श क्षत्री भरा रोष में आय 
देकर धोका. इन्द्रजीत को $ मारा आला तुरत चला W 
लागो भाला जाय रान में $ बहने की धार) 
इन्द्रजीत मुरचा भागो 36 हिम्मत गई ज्वानकी em 

उदल का Ae को कतल करना 

| जगते देखा इन्द्रजीत को % d घोड़ा दिया बढाय ।. 

| जब ळळकारां ARE को १8 अयाजस चदे भुजां पर आयी। | 
टारि मुहाफा अम्बारी का ® Mfg ने कहा gu 
अनै महोबा ढिग निरे है कै फिर घर लाखकोस ER _ 

। | मेरे جوج‎ से भगि जाओ 3e नहिसिरकाटि देय sem 
मछला भाभीकी खिदमतको de मे 5 जाओ बहिन qe 


` | खींच सिरोही. A मारी 3e seg लिया दाल वार). 


` | लांड बिजुलियाऊदलतानी कै मनिया सुमिर महोबे गवार 

. agri मेरों के कै तन होहू की छुरी eet 
करिकेशीहा गिरा गर्दन से कै होदा लोथ गिरी ET 
pm जैरोतिह जब रण में Wu de थीराम पहुँचे pi 
j| तिनके मुचा जहम आये 3e अपनो घोडा तुरत बाप ! 
| बड़ा लेया मलहना वाला कै मुचो अपना दिया gm 


E. 


(दहशत भारी है «ed की 3e कोई ا‎ 
से م‎ जलसिंहकरीलुशा मदआया। 


लहा इंदर आये 
| कन्यादान दिया ज्वालासिह कह सा 


1 जितनी AI थी भरे 
दिया 
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बिश्नूलाल मेरे : सहकारी $£ ढोलक बजाने में होशियार 
रामसनेही ओ नारायण $ हैं बचपन के मित्र हमार | 


| रामप्रसाद ओर बेनीसिंह 48 राखत भेस भाव व्योहार॥ 
- `| चन्द्रपालसिह भाय चचेरे $ हें हिरदय से अधिक पियारा 
| नागपंचमी थी सावन की 4७ ओदिन आय पड़ा गुरुवारा॥ 


BE सत्तानबे संवत उनइस सो में 88 कीन्हां मछला हरण तयार । 
- | ष्ण. जो पुस्तक बाले $8 उनको सोंपदियाअधिकारी 
| सुरजा हरण लिखेंगे आगे $ उसमें मई भयंकर मार । | | 
| यहां से आल्हा बन्द करत हें de सबसे करके राम जहार ॥ | 
|ॐ ११८ शान्तिः! ` `: शान्तिः ! - शान्तिः !! 


. | मलले चले गये सिरसा को $8 सब भेयन को शीश नवाय) 
| आल्हा उदल गये कचेहरी e जहं दरबार चन्देला क्यात | 
उ हो किबे में 88 ताको लीजै सुजन संभार] | 
| जेसी लड़ाई भे पथरी में ge अमोलसिंह ने कथी fin | 
देवी शारदा तुम्हें न भूलें $8 नेया खेय लगाई पार ॥ 
गाँव हमारा खास करोली de लागे जिला कानपुर क्यारा 


. defer हरण नम्बरदार क ० अमोलतिंह कृत परण 


-घा्मिक पुस्तकों की पुरानी और सची 5 |. 
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